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इस खषटिफे आदि-अन्त-रहित भवादे मानव समाज 
दी एक एेसा समाज है जो खषटि-निर्बाह के लिये जन्प- 
सिद्ध साधारण ज्ञान-पा्चिके अलावे अपने भयत्र अर 
परिश्रके दारा ज्ञान-विकाश की ओर अगे वदता चला 
नारहाहे। ज्ञान-विकाशकी यह शक्ति खट मनुष्य 
कोदीप्राप्हं। उसके ज्ञान-बिकाश की याह अथवा 
इयत्ता नदीं हं, उसकी अगणित धाराएं है भौर उनपर 
प्रत्येक धाराी सीमा अलक्षित है । 

कोई भी यह दावा नदीं कर सकता है कि वह फिसी 
विषयक ज्ञानी हद पर पहु गया श्व आगे उसमे 
विकाश माप करनेका अव्रकाश नदीं हे, अब शून्य ही 
शुन्य हं । 

अपने ज्ञान-विशाशके अनुसार विच।र-धा(राएं भी 
मानव समाजकी बिभिन्न तथा अगणित ई शौर तद- 
सार लोगों भदत्ति मी अलग अलग स्वमाव-सिद्ध ै। 
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( ४) 
ञ्ञाज जो आदशं भतिभा-सम्पन्न प्रभावशाली एवं परमं 
भरद्धेय व्यक्ति ईं बही किसी सपय अन्य लोके 
स्न्यल हान-विकाश के आगे अमान्य रर उपहासास्पद्‌ 
चे नाते ई । आज जिससे लोग प्रेम करते ई कमी उसीसे 
देष भी करने लग जाते ई । 

खं इ भी बस्तु तारतम्य या वेपम्यसे रिक्त 
नदीं हे! महान से महान या अणु से ्रण॒जो खष्टिफ 
न्द्र उपलभ्य होते रै उनकी महत्ता या अणुता भी 
सीमा को पार फरनेवाली नदीं कही जा सती हं । 

इस भरकार के साजनीन अल तकं श्नौर अनुभवे 
प्माधार पर जव कि--कला-कोशल, सादित्य-संगीत, 
ञथशाद्ध-नीतिशास्च आदि सांसारिक मनोरञ्क श्रौर 

| आकषक बस्तुश्क पानी अन्तिम अवधि प्र पहचना 

मी मनु्यके लिये जीघ्रन मर अयक पुरुपाथं चालू रखने 
प्र भी सुतम र संभव नदीहै, तब संसारके परे 
नीरस, शुष्क अर दुर्ञेय घह्म-विवेक या आस्-बिचारकी 
प्राक्षठा पर पहुंचना मनुष्ये लिये कहाँ तक संभव 
हो सकता ह। जो कहने श्रौर सप्रमनेपं भी महान्‌ . 
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कठिन प्रतीत हेता है, जिसे समभनेके लिये उपयुक्त योर 
पया शब्द भो नहीं मिलते & | हमारे ऋपि-महपिं गण 
शास्मि अपने अपने गम्भीर विचार-बिमशंरे दारा 
्आालिर उस ब्रह्म या आत्ाफो अकथ्य, अचिन्त्य, 
अगम्य, शृब्दातीत तथा स्वभकाश कह फर मौन तथा 
सन्तोप जवर धारण कर लेते ह तथ उपे संबन्धके ज्ञान- 
विकाश या विचार-धाराकी असीपता भौर अनन्तता 
मानव समाजफे लिये विलङ्कल स्वाभाविक भौर अवश्य 
भावी हो नाती हे, उस्र विपम स््थितिमें मनुष्यके ज्ञान- 
विकाश या विचार-घारामें मत-भेद्‌ होना अनिवार्यं ओर 
भङृति-सिद्ध र । 

इस विचार-धारामं किसी ग्यक्तिकी किपी दह तकृ 
प्व होती ह तो किसी की द आगे हद तक प्हुवफा 
प्रसार होने लगता हं जसे असीम बौर अगाध अकाशं 
उइ़नेवाले पक्षी गण भकाशङ्धी अन्ति सीमा पर नहीं 
पुंबते दँ किन्तु अपनी पनी शक्तिके अनुसार उद्‌ कर 
जहां तक निसकी पटंष होती है वहीं तक पुव कर लौट 
जाते ईं ओर वहींसे भाकाश़ी अरसीपता भौर अनन्तता 





| 
। 
| 
| 
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का अन्दाज लगा कर मौन चीर सन्तोप धारण कर 
बैठते है वैसे दी इस गहन विपयके विवार-विपरशमं आज 
तक लोर्गोका अपना २ पुरुपा चाल्‌ रहा है अर बह 
भत्येक पुरुपायं अपने २ स्वरूपे सर्वथा रमणीय ओर 

प्रशंसनीय है । | 
बह्ल-ज्ञान या आध्यालिक-विकाशका अन्तिम तच्च- 
निष्कपं भी फेवल युक्तिवाद या तकं भ्नाधारप्रदी 
केसे फिया जा सकता है क्योकि तवः या युक्ति मानव- 
करित यष्टिके अन्द्र है, उसका तारतम्यभ्या वैपभ्य 
स्वाभाविक है, उसका सन्दिग्ध भौर भ्रान्त होना भी 
भस्वाभाविक नी, आज वह स्थिर तथा मान्य हेतो 





शल्‌ बह दूसरोफे भ्रव युक्तिफे अगे अस्थिर तथा 
अपान्यहो जातादहै। समयी कोई निधित अवि 
नहीं ह ओर पृथ्वी बहुत बड़ी है। शान निस तकवाद्‌ 
का आविष्कार नदीं हुभ्राहै उसका भी कभी होना 
संमव हे श्योंफि तकर मनुष्य बुद्धि-शक्तिया ज्ञान-शक्ति 


पर अवलम्बित हं भर उस ज्ञान शक्तिका ्रानन्त्य तथा 
वैषम्य त्यक्ष सिद्ध है । 
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इस भ्रकारकी गवेपणासे यह निधित होताहें फि 
अलौकिक विपय- ब्रह्म या भाता के संबन्धमें किसी 
भकारे ज्ञान या विचारका केवल तकवाद्‌ या युक्ति के 
ञ्नाधार पर निणंय कर सन्तोष फर लेना उपयुक्त रौर 
लाभ-द्‌ नदीं हो सकेगा, उसके जरिये वास्तविक लक्ष्य 
से वज्चित रहना रौर पतनोन्थुख होना अनिवायं है 
रतः वास्तव ब्रह्म-विवेक या भआत्म-ज्ञानकी प्रा्चिक्रे उप- 
युक्त साधन हमारा वेद्‌-शा् या श्रुति-शास्न हे नो 
मनुष्य-करिपत नहीं होने से अघ्रान्त तथा निदु ट है । 
लेसे श्रनादि कालसे यह विश्व-निमांण चला 
ञ्रा रहा ३ वैसे दी उसके अन्दर मानव-खष्टि भोर उसके 
स्वामाविकताके अनुदूल विकाश-तारतम्य तथा उसके 
साधनका भी निमा अनादि कालसे दी चला रहा 
है र अनन्त काल तक रहेगा, वही मानव समानक 
ज्ञान-विकाशका साधन वेद-शा या श्रुति शाज्ञ हे । 
| फिसी वस्तुका सच्या स्वरूप एक ही ख्पका रहता 
ह उसके भिन्न-भिन्न रूप कसित रहते ई भर उसके 
सच्चे स्वरूपका ज्ञान ही उषा वास्तव ज्ञान कदलाता 
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है, बह ज्ञान एक दी प्रकारफा होता है क्योकि उसके 
विषयका वास्तव स्वरूप एक दी है । यद्यपि उस$ कदने 
ञ्ीर सममःानेकी शेली अनेक भरकारफी हो सकती दै, 
किन्तु किसीपें गिपयके स्वर्पका अपलाप भोर असमानता 
नहीं रहती है, उसी ज्ञानसे उस लक्ष्यका यथार्थं पता 
चलता है अत; वही ज्ञान सवके लिये उपादेय है रौर 
करिपत्‌ ज्ञान सन्दिग्ध-प्रमासमक संभावित होनेसे उसके 
जरिये लक्ष्यकी भाति असंभव है । तकंके आनन्स्यके 
आधार प्र अगणित भकारे बिभिन्न जोज्ञान भ्रा 
होते द बे स कसित ई । `. | 

रञ्शका जो स्वरूप है वह एक दही रै, उसका 
वास्तविक ज्ञान रज्जका त्यक्ष करना भी एक दी है, उसे 
सप, दण्ड आदि ी करना अयवा धारणा करना 
भरमास्मक शरोर रउजुके खरूपसे बश्चित रखने बाला 
अतएव बह हेय है । 

भाजतकृ नितेने मनुष्य-करिपत तकरं हुए र ओर 
उन तकफि दारा जो इद्ध नवीन आधिष्ार हा देवे 
सब हमारे बेद्-शाद्धके वार नदीं ६ । उन सबकी मलक 
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वेदम परिलक्षित हो रदी है। भले ही हम सथुचित शिक्षाक 
अभावसे उने उपयोग करनेके ज्ञानसे वञ्चित रह, उन्दं 
का्य-प्रणालीमें भात्यक्षि स्पते न ला सके । वे सव 
वेद-शाद्के किसी एक साधारण भागने ष्डेदं। योंतो 
हमारा वेद्-शाख् विशालकलेवर दै, समस्त उपलब्ध भी 
नहीं ह फिर भी जो इ उपलब्ध हे उसमें ही सव प्रकार 
के विपथ, समस्त कला-कोंशल सव प्रकारके आविष्कार 
भरे पडे द । 

उसकी परम विशेषता श्रौर परम शआाद्शंता यह हं 
फि उसमे मलुष्य-परिकदिपत तकं श्रौर उसके द्वारा 
संपादित कायं-पुञ्ञके अलावे उस संघपंफी निदत्त तथा 
शश्वत, भ्ननन्त, असीम आनन्द लाभ करनेका ज्ञान 
श्मीर उसके उपाय उसमें वतलाये गये ई । 

वेद्‌ या भुतिके भनुङ्कल जो छपि-महपिके उपदेश 
स्वरूप विधि-निपेधके भक्रियावद्ध वचन दह वे हारे स्मृति 
शाख रई ओर आत्मतत्व सम्बन्धके ज्ञान विकाश तया 
उसके द्वारा प्राप्य श्ननन्त सीम सुखी भ्राप्चि भ्रीर 
विश्वफे अनिबायं दुःखोसे इुटकारा पानेका जो पि- 
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महपिंका उपदेश स्वरूप विचारा-धारा है बही दमारा 
दशन शद्ध रै । उसकी महत्ताये संबन्धमे अन्य देशबालों 
का भी मतभेद नदीं ह । इन सवका उपजीव्य या सदारा 
वेद हे, ये सब शास वेदके उपजीवक या आधीन ३ । 

अरपज्ञ मानघ समाज अपने राप वहत कम ज्ञान 
प्राप्ति कर सकता हे । ज्ञानङा श्पिक्षंश विकाश उसे 
अपने पूैवत्ती धिद्ानों, साधु-महासमार््नोके दवारा वितरित 
ज्ञान-योध$ ग्रन्थोसि दी होता है अतः वैसे आदर्श गरन्योका। 
निमांण मानव-समाजके ज्ञान विकाशको सनत अषस्यामं 
निःसदिग ते जानेवाला सिद्ध हो चुका ३। 

य गरन्य-रन एक पेसे ब्रह्मनिष्ठ भरोत्रिय महासा 


निजी अनुभव सागरसे नित हृश्मा ३ फि इपरफे भवचन 


मातरसे मी मलुप्यफा करयाण होना निधित है, यह 
भक्रिया-ग्रन्य नहीं है फिर भी पक्रियाके पदार्थसे रिक्त 
नीं हे। इसमे पहले वैराग्य उसके वाद्‌ भक्ति ओर 
भकिके पश्चात्‌ त्नान भकरणका समावेश क्षिया गया ३। 
पवपव भकरण उत्तरउत्तर प्रकरणका साधन माना गयां 
ह। सांघारिक विप्प वैराग्य होने पर मगवानक्गी सची 
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भक्ति भार होती है ओर उसी भक्ति द्वारा परम 
भरेयस्कर ज्ञान भ्रा हेता हे । 

इस प्रकारके प्रकरण-बिन्यास करनेसे भक्तिङी 
सर्वाख्च महिमा तथा भअरन्य-प्रणेता महोदया भगवानमें 
श्मविचल परम मरेमका होना सावित होता है। 

इस भन्ये रचयिता ई -भोत्रिय बह्म-निष्ठ स्वामी 
श्री आसानन्दजी महाराज । ब्रह्म-निष् तथा वेदान्त 
शाद्के पूणं विद्धान्‌ संन्यासी होते इए अपर भगवान 
के अनन्य भक्त ह । आप आदश विरक्त तथा परमं 
दयालु व्यक्ति र | नेसे आपका त्याग उंवाहैवेसेदी 
श्रापकी मिलनसार भत्ति भी परोपकार करनेमें अतिशय 
दक्ष दे। 

इस पुस्तकं अनेक जगह एक दी विषय भायः 
दुहराया गया हे यह पुन रक्त दूषण नदी, न्तु आलस्य 
दोप-निराकरण करने रीर अभ्यास-दादयके लिये शुतिमे 
मी इस प्रकारके संसारके परे गहन बिपयकी पुनसक्ति 
भूपण दी मानी गयौ है । इस ्रन्यके शध्ययनसे साधा- 
रणसे साधारण जिङ्नाषु लोगो भी संसारकी विन- 
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श्वरताका अनुभव होने लगता हं शीर उससे गतानि हा 
जाती है। ब्रह्मविदेक स्वरूप लक्ष्य प्र जानेके लिये 
भगवद्भक्ति रूपी निधित मागं पर परचुष्य आख्द हो जाता 
ह भिससे समस्त पाप श्र विक्षेपे लीन हो जानेसे 
बह निमेल ओर भरसन्नचित्त हो जाता है, पश्चात्‌ बह 
नायास बह्मविवेक या शआात्म-विकाशक्षी सीमा पर 
पहुंच जाता हे । विद्यालय भौर महाषिद्यालयके कितने 
अध्यापक भोर प्िन्सपल पहोदयके इ ग्रन्थे अनुबाद 
करनेकी अभिलापा जताने परर भी आपने स्वयं फलता 
श्राकर इसके हिन्दी मापामें अनुबाद करने भौर संशो- 
धन करनेका समस्त भार शुम दे कर अपनी नो सीप 
अनुकम्पा मेरे उपर दिखायी है उसका भ चिरत हं । 

स्वामीजीरे इस महत्व-पूणं अन्यके टिन्दी भापामें 
आन्त अनुबाद फरफे मं अपनेको तटस्य मानता 
है तया निर्विघ्न समाप्तिके लिये भक्तवत्सल भरी गणेश 
भगवान अनेकानेक भणाम करता ह । 

यद्यपि अनुबाद्‌ करने कदी अक्षरा्थके ख्याल करने 
ओर कशं मावार्यके रुपाल करने अनुदादक पूणं स्वतन्त्र 
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है, यह उसके विचार पर निभंर है, जहां पर जसा वह उचित 
समभृता हे वहां पर वेसा दी विशद या संकषेपमे मूल 
अथका अनुवाद करता है किन्तु इस पुस्तकमें भायः 
दो एक जगह छोड़ कर सवत्र अक्षराथंका दी ख्याल 
फिया गया है। 

किसी भी पुस्तकके भरकाशानमें शुद्र आदि जन्य 
साङ्ग एुधार भायः अवशिष्ट ही रह नाता, यह 
पुस्तक भी उससे रिक्त नदी, तदर्थं शद्धाश॒द्ध पत्र तथा 
सहृदय पाठकंकी कृपा-पूं दृष्टि ह पर्या हो सकती है ॥ 


अनुवादक-- 

पं० श्री रिवनारायण ञ्चा 
दाशनिक ( मिथिला ) 

मो०-माउवेहट, पो०-पुतेई 
जि०-द्रभंगा। 
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"+मल - 
` श्रीपरमेश्वरप्ाप्त्युपायभूतास्मदशंनो सिपादयिषया 
पूवोचायाः सकललोकानुनिषृक्षया श्रमितविस्तृतान्‌ अ्रति- 
सङ्कोच ग्रन्थान्‌ पर्शतान्‌ ययाधिक्कारि निववन्धुः । 
ते च म्रन्याः अनेकानसारसंसारसागरनिपग्नान्‌ इतः 
षन्‌ उदधीषरन्‌ । . परन्त्िदानीं इटिलकलौ कतकं 
निष्पीतान्तःसाराणां भङ्लितान्तःकरणानां जनानां न 
पूषेमिव तेषाएुपयोग इति न परोक्ष भकञावताम्‌ । अतपएवे- 
दानीन्तनानां प्रिनिष्ठितवास्मयेन स्वरयेन समरयानसारेण 
। दयग्राहितदुपदेरमिच्छता ग्हिणामपिं विरमनोरथं समपू- 
पुरदिदं गरन्यरत्रम्‌ । तपः पृणानुमबितुसपदेशो यथा हदं 
भविश्य फलेन संयुनक्ति न तया तदितर इति न केषामपि 
करपिदितमिव । भस्मिन्‌ गरन्यरते मनः संबोध्य निखिल- 
ममिभिस्सितं तत्वं सपादिशदग्न्यकारः । करपनाशीलं . 
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मन एवानवच्छिन्नोदासीनपरमानन्द्घनेकरसे विदाटनि 
निमलाकाशे कहकमिव द्वैतजातं भफरप्य पुख्पं भमाच् 
चिरं तातपीतीति सवानुभवसिद्धम्‌ । तदेव दुःखसूल- 
कृरनानिविदत्साये परवोधनीयमिति स्वया सष्रुचितस्त- 
द्धिकृत्य सदुपदेशः । सवस्य चिरायापेक्षितममहक्षं सड 
ल्िप्तोपदेशनिवन्धं श्रीमन्तोऽन्वितार्थनापानस्त्यानैकृरसाः 
अीयुतात्मानन्दपहासानो निमाय समधिकमन्वग्रहिपः 
एतस्य महात्मनः श्रुतिुखासेचकं सुचरितं शभरप 
कस्य सचतसः शुमगुहूदय न॒ स्यादित्यवधायानमावि- 
भव्याय च संक्षिप्य तदिह निरूपये भभूतोपचिकीर्पया । 
यथास्यागरामण्डलमणडनस्य महाभिजनस्य महातमनो- 
मायामयविश्वविनश्बरविबिधविपयरसनेपु विरसं प्रमे- 
श्वरविकश्वरपादपङ्नपरागरसनेष्वतिरसिकश्च जन्पनः 
भृत्ये मनः स्वयमासीत्‌। वालक्रीडोबितकाल एव 
पुन्मोपाजिंतघुदृतपरिपाकवशात्‌ मगवद्धक्तिरसाग्रतो्ि- 
सिक्तदरक्तभरवणादिपु चिरं चेतोऽन्वराङ शीत्‌ । 
वालक्रीद़ोपनीतविविधग्रतिमामु भत्यभिङ्गाय भति्तिं 
पिनाक्षिपुण्डरीकाक्षयोः समाद्रेण विविक्तो विदेशे समा- 
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नीय यथाव्गतपूजाप्रकारेभक्तिपृणंभणतान्तःकरणेन चिरमा- 
निंहदसौ । सदाचारविनयमाधुयंबार्सरसस्यशौचशान्ति- 
षपादिनिखिलोपादेयगुणेः परिपर्णोऽसाधारणोऽ्यं पुरुप- 
धौरेयो भवितेति जनैः सुखेन समज्ञायि 
पित्रादिभरणया ग्रामीणवालकविद्यामन्दिरेपु गुखूप- 
दिष्टं पाठं बालकैरितरेः सद समभ्यस्य परीक्षाबसरे 
अमभ्यासपरिपाकेन सदरव्यवहारेण च सवांनस्यरेत । थव- 
शिष्टसमये प्रमायविपयं स्वयं व्यवीचरत्‌ । एवं क्रमेण 
कियन्तं कालमतिवाह् शनेः शनेः पराग्दिषयेषु चेतोऽपा- 
रजत । अथ परपार्योपदेशजिधक्षाये सधुत्सुकमस्य चेतः 
किन्तु गुरोरपिङ्गानात्‌ क गच्छामि कं पृच्दामि फ करो- 
परीस्यादिविन्तया ृशमन्तरन्वताप्सीत्‌ । अनन्तरमेकदा 
पचित्रतीयांदिदिदक्षया तत्र महात्मानो नूनं भिलिष्यन्ति 
स॒धपदेक्ष्यन्ति च नो निस्ताराय सन्माग॑मित्याशया च 
गोबद्धनगिरिममिप्रतस्थे । तत्र महात्मानं श्रीगंगावक्स- 
महोदयं सङ्गर प्रणतिप्रबणेन मूधा प्रणम्य च समथयम- 
पृच्छत्‌ । मगवन्नस्ति कथनोपायः संसाराणंबसन्तरणस्य १ 
यो भगवद्वक्तिपरतिपत्तिपरथ स्यात्‌ भाचीनपयित्रचरिता- 
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बु्ठितोऽ्पत्युकरथ । समाकण्यं चेदं सस्मरेुखः स 
महात्मा अरपवयसोऽनास्वादितसंसाररसस्यातएवानवापतै- 
तत्कड्रसविपाकस्येदशः भरनो नूनमावेदयति पूापूवंभागर- 
हरतामिति गुर्पसीद्ता मनसाऽन्त; भशस्य सथरुदतीतरत्‌ । 

अयि आयुष्मन्‌ ? कोमारावस्थायामेव कथीटशः 
भश्नः १ इदानीमपरवियाभ्यासपरमवापूवभज्ोपाजितमभूत- 
सम्पदा पूरय पित्रोः भमोदम्‌, इल सञ्त्क्षं॑भापय, 
भतिष्ठापय च चिरम्‌ , गाहेस्ध्याथमस्व्रीकारेण ऋणत्रयम- 
पाञ्र मित्राणि सन्तोपय शघर्निमूलय, ततश्चरमे वयसि 
भ्रावयिष्यामि ते समीहितमित्यवोचत्‌ । 

अयश्च तदुपदेशमङ्गीछत्य याबरसन्तानोदयं शहस्या- 
भगेऽरंस्त । ततो बिपयव्याततमनाः पूांभ्रमाटुनख्परम्य 
तपेव गुख्णुपससाद विनयेन व्यजिज्ञपच्च । इदामीं बह्मविद्या- 
मनुशाधि मामनन्यगतिकं संसारदावानलसन्तप्तम्‌ । स च 
महात्मा चरमे वयसि शिक्षणीयोऽसि इडम्बपालनमिदानीं 
कुर इति भोवाच । 

भगवन्‌ का जानीयात्‌ कस्य षयः कदा चरमं भवेत्‌ । 
एवमाशावतः पयन्ते शुभमनुतिष्ठासोमध्ये एवायुषः समार 
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, सवे शुभसङ्कलपा दटिद्रमनोरथवदेकपदे लीयन्ते । तस्मात्‌ 
“शीत इव केशेषु सृस्युना ध्ममाचरेदि" ति न्यायेनादायेव 
छृविनः स्वसथुद्धाराय प्रयतन्ते । तएव शुूवामदेवादयो- 
महपयो जन्मानन्तरमेव भवव्रहरिति न्यवेदयत्‌ । एवं 
चत्वा शृ्टान्तरासमा महासा सदुपदेशं विधाय सञ्च(त- 
दढबिपयवेराग्यभावनमेनं भीपृञ्ययोगानन्दस्य महात्मन- 
स्सविधे ्रा्दिणोत्‌ । स॒ च महात्मा वितेकाग्रयोपयिकं 
योगुपदिदेश । 

एतेन दीक्षितः शिक्षितथायं ्रानपिपाषुख्तरफाश्यां 
पूञ्यपादतपोवनमहाराभेभ्यो ब्रह्मवि समाजिनत्‌ । 
अयाबधि च तानेव सेवमानोऽनिशं तदुपदेशदिशा 

भात्मानन्द्‌ आत्मना भात्मनि रमते | 

विविषानवयविद्याविनयविवेापनीतानेयव्रिपयवासनः 
सत्यशुपद्मादिस्ाधनोपनीतपरमायंपरिगीलनपञुदधथ॒दपा- 
नप, प्सहससरणीरपायणोदासीनादीनमानसोऽयं स्वा- ` 
| परिपषर भात्मानन्दः स्वानुभूतमरोपङृशषिरलेपसाधनपरं 
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निखिललोकोप्रतये ग्रन्थे सथुदद््य स्वेत्र भरचिचारयिपया 
तमषठदरयत्‌ । अनेन च लोको वहूपडृतः स्यादित्याशास्ते । ` 


महापहोपध्यायः 


पं० हरिहरकृपाट द्विवेदी 
मधानाचायः 


-- परिडतपश्वानन, विद्ारन्राकर, 
अक्षयतृतीया ( विद्यानिषि, परणिडितविभूपण, 
१९६६ तकालङ्लार विद्यासागर 
इत्याययुपाधिविमूपितः 
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> प्रस्तावना "=< 


अहो ! खलखीश्वरेच्छाया अङरिटता विचित्रा च 
गतिः । अघटितमपि सुघटितमातनोति सा । ईश्वरेच्डाहि 
मूकं वाचालं करोति, पञ्च पवेतमधिरोहयति, ङचेलश्च 
वेरं विदधातीति नैतत्तिरोहितं विदुपां विचिन्तनशीला- 
नाम्‌ 1 तथाच मामपि ग्रन्यकारमकरोदीश्वरेच्छेति क्िमा- 
अ्न्तत्र । अहो ! ाहमरपमतिरदृतकाभ्यशाख्ादिव्यव्‌- 


सायः, च महाशेुपीसम्पन्नानां परणिडितप्रकाणडानामपि 
प्रहाऽ्याससाध्या ग्रन्थकरणएकला । तयाविषपतदहेमपीमं 
जनं महत्तरं प्र्थकारपदमधिरोहयितुमीश्वर रच्छदिति का 
नाम तुत्राघटितता । अते ! इश्वरेष्डाया श्रघटितषटना- 
पटीयस्त्वम्‌ । 

अयातिसङ सेपतोऽस्माकं म्रन्यद्त्यदाधिरोहणकथा 
कथ्यतेऽत्रपाटकानां पुरतः । यथाप्रतिमं सुरसरस्वत्या- 
मतुभवपराणि लघुतराणि वाक्यानि विलिख्य संग्रहीत- 
च्यानीति मे मतिख्दभूत्‌ । स्वान्तविंनोद्‌ एष तत्र॒ नान्यः 
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कश्चन देतुरासीन्मप । ततश तादृशानि कतिपयानि 
वाक्यानि विलिख्य सम्मत्यथं गुर्पाद्परमपू्यश्रीतपोवन- 
स्वापरिपादालुपागच्छप्र्‌ । ते च तानिद्ष्रा सुष्टु सुपरसना 
अभवन्‌ । अथ चेतादशानि व्यानि पृथग्‌ विपयनिरदेशे- 
नाधिकृतया विलिर्य संग्रदीतुं भ्रयत्नपराध्छेति सममो- 
दाच्चाज्ञापितवन्तः । ततो मया वैराग्यविपयपधिङस्य 
परिञचित्‌ किञ्चिदिव प्रतिदिनं तादृशानि बाक्यानि 
विलिखितुमारज्यानि । प्रतिदिनमेवविल्िखितस्यांशस्य 
संस्करणसंशोधनादिकश्च स्वामिचरणौस्ततक्षणमेव ऊत- 
मासीत्‌ । तथाच तस्य भरथमप्रकरणस्य परिपूतिरु्तरकाशयां 
भीविश्वनाथचरणसप्रिध एव समभूद्ययाकालम्‌ । 
शरीखामिचरणाः प्रतिसंवत्सरं चातुमांस्यकरणार्थं 
शरीगङ्गोचरीपाष्र नियमतो व्रनन्त ्ासन्‌। ते खलु तं 
नियममनुरन्धानाः सोम्यशाशोतः भीगङ्गोत्तरीं भरति 
प्रस्थितवन्तः । भयं जनोऽपि बहुकालाद्‌ारभ्य गङ्गोत्तरीं 
गन्तुं तत्र किञ्िदनेहोऽतिवाहयितुं चाभिलापुक आसीत्‌ । 
महान्तं पुणए्यपरिपाकभन्तरेण तादृशस्य पुणयसङ्कस्पस्य 
पूतिने सम्भवत्येव । तया च पूवसुङतनिवयपरिपाकेना- 
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स्वायाः कृपया च गङ्गोत्तरीगमनायाहमपि निष्परतिवन्धतया 
समर्योऽपवमस्िन्नब्दे । अविलम्वितपेव गङ्खात्तरीं गत्वा 
तस्याः सेवनं भीगुरमगवतां ` सङ्गतिश्वान्तयाषिणोऽुगरहेण 
कलमारभेस्म । श्रोस्वामिपादानां सविध एवोच्तरकाश्या- 
एुदेशतोऽवर्पभ्य आरभ्य विनिधानां वेदान्तप्रन्यानाम- 
ध्ययनंञ्बाणो यथाविधि वते साम्मतम्‌ । सटीकशाङ्करमा- 
ष्यसदहितस्य वृददारणए्यकस्य शरीव्रह्मसूत्रस्य च तेषां सविध 
एवाध्ययनंसम्यगसम्पादितम्‌ । चपिच संस्छृतभापापरिशी- 
लनादिकुमपिविशेपतस्तेषां दवारेणेव तत्र मया छृतमासीत्‌ । 
अरोखलु बिदरज्जनानां सङ्गमाहात्म्यम्‌ । 
ययोक्तम्‌-- “काचः काञ्चनसंसगांद्‌ धत्ते मारकतीं गरुतिम्‌ । 
तद्वत्सञ्जनसंसगान्मू्खो याति प्रवीणताम्‌ ।।” इति। 
एतादशेन भीस्वापिनां सङ्गपाहात्म्येनातुलितकृपया 
च भागीरथ्या मक्तिज्ञानात्मकं बिपयदयं विपयीडत्या- 
न्यद्पि भकरणयं गङ्गो ्य्यां प्रतिदिनं फिथ्चित्‌ किञ्चिदिव 
विलिख्य सम्पादयन्नासीदयं जनः । 
अय पतितपाविनी पुराणषसिद्धा ीगङ्गोत्तरीभूमि- 
अतद्ग्र्यबिलेखनेःममातिमात्घुपकारिएयासीदिति दिरेपतो 
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वक्तव्य भरतिभाति । सयदा पवित्रतराणं भावानां सथुखा- 
दनेऽस्या भूमेः सामथ्यमनितरसाधारणमिस्यनुपवसिद्धो- 
ऽयमशः । सत्यमुक्तं शीस्वामिपादंः श्रीगङ्ोत्तरीेत्र- 
माहात्म्यप्रस्तावनायाम्‌ - 
रथ किलक्षणएक पवित्रं कषेत्रमित्याशङक्षायामिदं 
वदामो यदकृच्छं णेव पवित्रभावभावकत्वं तटलक्षणमिति ।” 
इत्यतिचञ्चलाऽपवित्रा मनोगतिरपि स्वरसेनात्राति- 
निथलातिप्रवित्रा च सम्पद्यते । आत्माभिगुरूयात्मरतिथ 
भवत्यनायासेन । अनवरतघ्ुपश्रयमाणः भ्रीगङ्गायाः 
भणवध्वनिः सवानप्यनात्मभावान्‌ सहस्रा तत्र निख्णद्धि । 
किञ्च परिपूतममरदुलभममरसरितोऽृतमयं जलमपि 
स्नानपानाभ्यां तदुपसवमानस्य शारीरिक मानसिकञ्च 
मालिन्यमश्ेपतोऽपमाजेयति सद्य एव । अशे १ ऋपिषड- 
घञ्ष्टायाः श्रीभगीरथतपाथुवः ` भ्रीगङ्खोत्तरधरण्या 
अध्यात्ममावप्रसारणमाहास्म्यम्‌ | 
एवं तीर्थानामपि तोथंस्य॒पुण्यभूमेः भीगङ्खोत्तय्या 
अध्यात्मपाहात्म्यमतितरामन्वग्रहीत्‌ पुणए्यभावप्रजननेने- 
मंजनमिति मन्ये धन्यमातमानमिमं अरन्यञ्च | एवं क्रमशः 
कतिचिदिनेपु परकरणद्वयमप्यत्र गङ्गोत्तय्या समापतिमगमत्‌ । 
अयचेव भकरणत्रयस्य भ्रणयनानन्तरं केवलं युद्धिबिनादाय 
सङ्कलितस्याप्यस्य यदि ग्रन्थरूपेण प्रकाशनं क्रियते तरि 
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ुधुपुजनानामवश्यं महालुपङारः तः स्यादिति बहुनां 
महातनामादेशपलुधत्यैवमस्य भकाशनायं भयनः 
कृतो मया । 

ञ्य निखिलदशनतन्तरस्वतन्त्रो वेदान्तशाद्ञनिष्ठो- 
बिदरत्संसदि लब्धभतिष्टोमिथिलापलंङबाणोऽनेकग्रन्य 
रचयिता, अनुबादशोलीनव्यमव्यतापादकः प° भी शिब- 
नारायण शमां अरन्यमशेपमिमं हिन्दीमापायामनुद्ाद्‌- 
सीयसंशोधनपपि स॒ एवाकारपीदिति तस्मे मोदं सह 
शुभाशंसया सदस्रशो धन्यवादाः प्रदीयन्ते । प्रकाशकेभ्यो 
महोदयेभ्यश्च शुमाशीवंचनयुपहष्यापि । 

त्रचाज्ञानेन बाऽनवधानतया वा यदि शाब्दिक- 
मायिंकं वा किमपि स्वलितं प्रयुक्तषएुपलमभ्यते, तीयं 


बालकरचनेति मखा-- 
गच्छत्‌ स्वलनं फ।पि भवत्येव प्रमादतः । 
इसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
इति न्पायमनुखत्य च बिद्वपस्तत्‌ क्षनतुमहन्तीति शम्‌ । 
साधुनन- 


भरीगङ्गोत्तरी चरणचञरोकस्य 
२०-८-८ स्वामिन आत्मानन्दस्य 
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भीः 
वन्दे इन्देन्दुधवलदन्तभिन्नान्तरायकम्‌ । 
दानधारापतहभृङ्गसङ्गत शञ्जराननम्‌ ॥ 
इदानीं कलियुगावेशवशात्‌ खिलीभूते बवेदादिसच्चा- 
सख्ञभवाहे, कलुपीङृते च मुजचेतसि, बिरलीभूते च 
गुदशिष्यपारम्परये, कान्दिशीके च ननसमाजे, कामलो- 
माद्यभिभूते च शाद्चचिन्तक्चेतसि को वा कथुपदिशेत्‌ › 
को वा $ शुणुयाव्‌ १ शिष्यचित्तसंतापहारका गुरो 
विरलाः, शिष्यवित्तापहारकास्तु बहवः । ये किल 
“निमूलितबिपयाशाः नि्येगुणएयास्मरमणवद्धाशाः शारी- 
भवदशाशाः शता श्वि शेरते गलत्याशाः" त एव दि 
पराजुपदेष्टपरहाः भारतभूमेरयमखणिडितो मदिमा यदेतादशा 
शुरबो विरला भपि न सवंयोच्चि्ाः, नेतेपां स्ुटसादो 
भारतभूमी सम्भवति । यतः-^तारकस्योपदेशेन गुरुमूखा 
विषक्तिदः । काश्यामपीश्वरस्तस्परादीश्वरादधि को गुरः ॥ 
यस्य महिमा खलु शश्वरमहिमानपष्यतिशेते, न तस्य 
सष्र्सादः कथमपि भवितुमहति भारतेवर्पे । 
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(२) - 1 
भीमद्धिमेहामागे रासानंदस्वामिभिविरचितं वेराग्य- | 
भक्त-तानोपदेशात्मकं चित्तसम्बोधनाख्यं निवन्धमालोच्य 
स एव विश्वासो दृदृतरो जायते यत्‌ तादृशा धरणीतल- 
पावना महान्तो नेदानीमपि विलुप्ताः । एतेषां महाभागा- 
नामलङ्कारभारविधुराऽपि हृदयहारिणी शब्दनालेरनटि- 
लाऽपि सुप्रसन्ना विषयवासितचेतसामपि चेतांसि 
्रक्षालयन्ती केषां न बहुमता भारती । निवबन्धेऽस्मिन्‌ 
पाणिडितयप्रख्यापनपरयासलेशोऽपि नास्तीति महद गोरवं 
निषन्धृणाम्‌ । बिकरालेऽसमन्‌ कलिकालेऽविद्धकणां 
वधिरा एव प्रायेण जनाः, के वा तादृशा द्यालबो ये 
सदुपदेशाश्तेन तान्‌ भोत्रलामफलं प्रापयेयुः को वा- 
“सतः परिषावन्तं मनोमत्तमतङ्गनम्‌। ज्ञानाङ्शवशं ` 
नीत्वा पुनः पन्यानमानयेत्‌ ॥ निबन्धमिमं निरपाय | 
| दयाज्लभिमेहामागेमेददुपटतम्‌ । एतस्य परिशीलनपनल- ˆ ` 
मान्त्र स्नानमिति निश्चयो मादृशानाम्‌ । रह्स्यमपरिज्ञ।य 
साधनान्यनुतिष्टतामपि फलं फस्गु यथा-“पर्यःस्नानपरः 
फणिः पबनशङ्मेपस्तु परणांशन” इति न्यायेनाततिष्ठ- 
तामपि शमं कमे न फलाय स्यादिति कर्मणां वैराग्ये तस्य 


= ज = = च 
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भक्तौ तस्याश्च ज्ञाने पयंवसानं भतिपादयन्तो निबन्धारो 
महाभागाः सर्वेषामेव शअद्धेया अकारणवान्धवाश्चेति 
विश्वासोऽस्माकम्‌ । 


महामहोपाध्यायः 
ध्रीयोगेन्द्रनाथदामां 
तक्वेदान्तसांख्यतीर्थः 
राजकीयसस्छृतमहाविद्यालयाध्यापकथ (कलकत्ता) 
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भीः 

देशकालपत्राण्येवानुसरन्ति सर्वाणि कार्याणि । 
तत्रापि पा्स्येबातिमधानत्वे न कस्यापि सदसद्धिमेकिनो 
बिदुपो वंमस्यम्‌ । पात्रवेकरपप्रयुक्तमेव सिद्धयमावमा- 
धूनिका अपरि स्दूगिरम्ति देशोपकारकरणैकतानाः । 
अदयावपि ये ते यावन्तोऽपि निवन्धाः निःभेयससाधनौ- 
पयिकीभूता लभ्यन्ते, ते सर्वेऽपि इरिलकरालकलिष्टाला- 
नगरनिगीणाना नष्टचेतनानां जनानामिदानीन्तनानां 
बोषवेधुययादेव पात्राणां न साधयन्ति समीहितमिति 
सुचिरं छनिषुणं चिषिस्यैव सरषमक्षिकया सम्यङनिरीध्वैव 
च यावदहुदुर्बोधव्यपायक्षमं पदवगंमीपणयुजङ्गमथनीभूता- 
यामनान्धकङारसमाच्छादितायामस्यां जगस्यां दीपस्याने 
तद्वदीप श्व मणिस्याने महामणिरिव परमरकारणिकेनात्म- 
बोषेकरसेन शुमोदयेन भीयुतात्मानन्दमहोदयेन सङ्क्षिप । 
मपि विर मिब सार्यादनायासेन बोधसाधकं 
ग्रन्यरल्नं चित्समबरोधनं नापर निरमायि । यत्र खेलन्तो- 
इ तादशदुर्तय दुनिबारत्ानपरसरेरपि | 
नेप्र्सारसवंस्भूतं 
सति भूत॒ विपयमधिगप्रिष्यन्तीति 


पं० रघुनन्दन त्रिपाटी 
व्याकरणोपाध्यायः । साहित्यतीर्थः 
करयाणपुरम्‌, गया 
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असाम्बशिवाय नमः ॥ 
॥ बाङ्घ्ुखम्‌ ॥ 

परमात्मा परतिष्टि लोकालुदिधीपुषतसरो वेद्संदिता 
आविष्डुवंन्‌ विराजते ता अङ्गपत्यङ्गायुपञर हिताश्च 
विदधाति । अत्र॒ कारणं तस्य॒ कारुण्यम्‌ । महर्पि- 
शाणिडिसयेन स्वस्रे सथुक्तं “र्यं हि तस्य कारण्यम्‌ |” 
लोकिकषिषयेपु भाणिनां स्वाभाविकी अततस्ततर नास्ति 
शास्पेषा । पारलोकिकचिन्ता च विरला । तत्र भायशो- 
मानवा न पसञ्जन्ते । तदयं शाजञङ्ानमावश्यकम्‌ । तच 
कटिनायाससाध्यम्‌ । स्वल्पे लोकाः भयतितुं समर्थयन्ते । 
सरलेव सङेपेण च सूयेण तचिन्तनं भवितुमंति । 
सवंशाद्गसारभूतं पद्धतित्रयं क्ज्ञानभक्तिरूपं समीचीनं 
विभाति । भक्तिः कायादिसाध्यतरात्‌ कर्मान्तगता । 
श्तोऽस्मिन्‌ ग्रन्थे न तस्य पाथक्येन विचारणा । भक्ति- 
ज्ञानवेराग्याणां बणंनं मराधुयंमसादगुणशाज्ि सुकुमार 
मतीनामपि अहणएयोग्यमत्रास्ते । 

एतदरग्रन्थपठने प्रेक्षावतां पलुजानां वितमाह्ृष्टमिव 





((-0. 11114551 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७68100 


(2 ) 

वशीभूतप्रिव जायते । ज्ञानवैराग्यप्रकरणे दुरूदे अपि 
परतिपादनशदया पाठकानां कृते सुखसम्बे्यतां सम्पादयतः । 
भक्तिकाण्डं मनोहरति कोबिदकलापानाम्‌ । जानन्ति 
बेयाकरणा यद्क्तशाबडे मजधातोः कमणि “क्त” भत्ययो- 
ऽस्ति । तस्यार्थो निष्यद्यते सेवित इति । नैव सेवक इति 
चाख्यं भवति 1 यपररसपुत्रादिबत्‌ परमात्मा सेवते स वे 
भक्तः, परब्रह्मपापमक्तिकाः सखप्रयरनलब्धमक्तिकाथोमयेऽपि 
तन्मूतेयः । केऽपि भक्ताः नाबमन्तग्याः । केवलं नामकी- 
नशीला अपि ब्रह्मवादिनो मबन्ति- “कस्य चार नाम 
मनामहे ।* ऋछण्दः “य एनं नान्ना षिदुः ब्रह्मवादिनो- 
) भवन्ति" ( तेत्तिरीयारण्यकम्‌ ). तदर्पणाखिलाचारता 
तहविस्मरणे परमव्याङ्लतेतिनारदसूत्ोक्तमक्छि दधानाः 
शरणमपन्ना इत्युच्यन्ते । तेषां सवं छृत्यजातं परमेश्वर 
एव निष्पादयति । ते चं जायन्तेऽङकस्थितवाला इव प्रमोद्‌- 
मानाः । पएतदृटतं दशंनशाच्ञालुशीलनलब्धा जुभयेन 
अन्यकारेण भस्वामिनोपन्यस्तं यत्‌ “भगवानपि भक्तस्य 
भक्तः"ˆ जञानप्रृरणं पुस्तकप्रणेतुमेहास्मनो बेदुष्यथदूषोपयति | 
हेशवरालुगरदे विना कोऽपि तद्बोध न कारपितुं 
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( ३ ) 
शक्रोति । एतत्‌ प्रकरणं दशनमेमिभिरबश्यं पठनीयम्‌ । 
भ्रद्धाभाजनं भक्तपरवरं स्वामिनं बन्दमानोऽपि न प्रहृष्यामि 
ततकस्याणय्वेश्वरतः भायंयेऽहम्‌ । 


महामशेपाध्यायः 


पं० सकटनारायण शामा 
काव्यव्याकरणसाङ्ख्यतीर्थः 
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# चित्तसंबोधनम्‌ # 
०००८००० 
मङ्खाचरणम्‌ । 


स॒ जयति सिन्धुरवदनो 
देवो यत्पादपड्जस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां 
रारि नाशयति विन्नानाम्‌ ॥ १॥ 


जिनका सुख दाथीका है ओर जिनके चरण 
कमलके स्मरण करनेसे सारे विर विरीन दो 
जाते ई, जसे ख्यसे अन्धकार विलीन होते ईं, 
डन गणेदा भगवानकी विजय दै अरात्‌ नर्व 
मै बन्दना करता ह्‌ ॥१॥ । 


¬-0. ॥\/॥(111८1<511॥ 8118८80 \/8/8185। (0661100. [2411260 0 68104011 


बरारिदामं गले गङ्गावारिगोरं कलेवरे । 
वारणाद्विपतिं बन्दे बारणाजिनवाससम्‌ ॥९॥ । 
गङ्ग मातरनस्मरामि सततम्‌ | 
त्वन्मूतिंमत्यदमुतां- । 

देवीं देवतदलंमाञ्च यमुना- 
वागन्नपणोदिकम्‌ । 





जिनका कष्ट मेघके समान काला ह 1 रारीर । 
गङ्गाजलके समान सफेद हं ! याघम्बर धारण | 
करनेवाले उन कैलासपति की भै बन्दना करता 

ह ॥२॥ 

हे गङ्ख मातः ! आपकी जो यसुना, सरस्वती 

ओर अन्नपूर्णा आदि देव-दुलेम, अति विचित्र, 
 अलोक्कि सूतियां हं, उन्दीका में सदव चिन्तन 
करता रहता ह ॥ ३॥ 
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मङ्खखाचरणम्‌ । ३ 


ज जं तिति ॥ कत क पीप सोति 





जिति पोको पिति रिति 


भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत्‌ 
पदेश्च पादाचेके 
यां नित्यं समुपाश्चिता विजयत 
गङ्खोत्तरीसद्यनि ॥ २॥ 


भगवत्पादपादाग्जहन््नहन्डनिवदेणम्‌ । 
सुरेरादिसद्भेङ्गेरवलम्बितमाभजे ॥ ४ ॥ 

हे गंगे ! आपकी जिस सूतिकी आराधना 
भक्त भगीरथने की थी ओर आपके चरणोकी 
पूजा करनेवाले पूज्यपाद श्री आरीदाकराचायने 
जिस मूर्तिकी आराधना की थी, जो सूति गङ्गोत्तरी 
में नित्य विराजमान ह, उस सूतिकी विजय हें 
अर्थात्‌ उस मूतिंकी भँ बन्दना करता ह ॥३॥ 

संसारके दुःख-दन्द्रको हटानेवाठे भगवान्‌ 
ओदांकराचार्यके चरण कमलकी मँ बन्दना करता 
ह, जिस चरण कमलकी आराधना सुरेश्वराचायं 
पद्मपादाचायं आदि महात्माओंने की हं ॥ ४ ॥ 
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, 
दीच्चायरं नमस्कृत्य दक्ता्‌ विदागरूस्तथा । 
किञचिचवांङरिष्येऽदक्गिभिज्ज्ञोऽन्तस्युखायमे ।५। 

दीक्षा ( मन्त्र ) शरं ओर खयोग्य विद्या- 
गरुओको भ्रणाम करके सै अल्यमति शो कर भी 
आन्तरिक सुख-पापिके सिये अयना कु विचार 
प्रगट करता ह्‌ ॥ ५॥ 
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नमः गिवाय निःदोपकेगग्रशाम 
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2०, 2031. 
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श्री विश्वनाथाय नमः 
ॐ श्रीगङ्कखाये नमः 
र, ८२ 
रर वराग्यप्रकरणम्‌ ९६ 
-(6>-< ध 
“भोगे रोगभयं कुले च्युतिमय वितते चपालाद्धय- 


चट. च 


मौने दैन्यभयं वज्ञे रिपुभयं. रूपे जरायाभयम्‌। 
शास्रे वादभयं गुणे खलभय काये कतान्ताद्भय- 
न 


विषय मग करनेमें रोगक्रा भय खगा रहता 

हे । उच्रछ्कलकी धासिम उसके पतनका डर लगा ( 
रहता है। धन होने पर राजाका भय होता ह । 

मोन धारण करनेमे दीन बननेका डर रहता 

है । बल-भाति होने पर चाुओंका डर रहता 

है । सौन्दयं आदि रूपमे भी जद़रापाका डर रहता 

हे । चाखमें भी विवादका मय हं । णमे दो 

` का ओर दारीरमें यमराजका भय हं । ससारमं 

जितने पदार्थं ह, सवम भय लगा ही रहता हे । 
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य नको को कोऽ ज, कने 1 नि 
क आ+ भ च विकि 


सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि चणा बेराग्यमवाभयम्‌। 
"वैराग्यशतकम्‌ 

“यच कामधुखं लोके यच दिव्यं मदत्पुखम्‌। । 

तृष्णाचयघुखस्येते नादैतः षोडशीं कलाम्‌ ॥* 
““शान्तिपवे" 

रेचित्त। ङत्र धासि । वैराग्य भज । चितां 


लज 1 विश्रान्ति व्रज । सवे विषयाःसाति- 


मनुष्यकि लिये केवल वैराग्यमे कुछ भय नहीं हे ॥ 
°भवैराग्य दातकःःः | 
| तृष्णाके विरीन होने पर जो सुख प्रास होता 
हे उसकी सोखहवीं काके बरावर भी रेदखौ- ` 
किक विषय-सुखख जर पारलौकिक महान्‌ सुख ` 
भी नदीं हे ॥ “शान्ति पर्व” | 
अरे चित्त तुम कहां दौड़ते फिरते हो । तुम 
वैराग्य धारण करो । चिन्ताको छोड़ो ! विश्राम 
लो 1 सांसारिक पदाथं मातर न्यूनाधिक्यसे ग्रसित 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ७; 


शयाः सवे विषयाः कषणमंगुराः सवे विषयाः 
दुःखप्रदा बन्धकाश्रति नितरां निश्चिचु । 
विषगभितमोदकोपमास्त इति जानीदि) एव 
विषयेषु दोषास्‌ पश्य । दोषार्‌ दष्ट्वा तान 
शेषतस्यज। तच्र तृष्णासुत्पाय्य । तृष्णाया 
फलं दुःखमेवेति विजानीहि । तृष्णा न कदा 
ऽपि सुखहेतुर्भवति 1 तस्मा द्विषयगतेषु मा 
हे अर्थात्‌ सांसारिक पदाथं किंसीसे छोटा ओर 
किसीसे बड़ा होता ह, सबसे बड़ा नहीं हो सकता 
हे । सारे पदाथ क्षणिक है । स्थायी नही ह । सव 
पदा्भं जीवक लिये दुःखपरद ओर बन्धप्रद्‌ हं यद्‌ 
अच्छी तरह जानो । जद्रसे मिखे इए मोदककी 
तरह परिणाम में वे भयंकर हं यह जानो ! इस 
पकार विषर्योमे दोष ददान करो ओर दोष 


दछन करके उन विषयोंका सर्वथा परित्याग 
करो । विषयोंकी तृष्णा छोड़ो। ठृष्णाका 
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£ निना ०. 

त । मोहनिद्रातो जाग्रह, जागरहि। अव- 
हितो भव ! तृष्णाक्य एव पुख्वरिति 
विद्धि! वितृष्णस्य यस्युखं तस्युख नरराजस्य 
नास्ति तत्सुखं युरराजस्य नास्ति किमधिक! 
हिरिशयगभेस्याऽपि नास्ति तस्माह्वितृष्णो 
भव । विपयास्‌ विषवत्‌ परिप्यज । व्यर्खाच ` 
सुखी भव । उक्तं दि- 


, फल दुःख ही होता है यह जानो! तृष्णाकभी 
सुखका कारण नहीं है इस चयि तुम विपयख्यी 
गङ्खमे मत गिरो। मोद-निद्रासे जागत हो जाओ। 

) सावधान हो जाओ 1 वृष्णाके नादा होनेसे ही 
सुख प्राप्त होता है यह समस्रो ! तृष्णा-रदित 
पुरुषको जो सुर मिलता हे बह सुख किसी राजा 
को प्रास नहीं है, इन्द्रको भी नहीं है, कटां तक 
कहे, ब्रह्माको भी वह्‌ सुख नहीं मिलता है इस- 
ल्य तुमतृष्णाको छोड़ ठो । विष की तरह विषयों 
को छोड़ो । उन्हें छोड़ कर सुखी हो जाओ । जैसा 
योगवादि्ठ.मे कहा गया दै- | 
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देराग्यप्रकरणम्‌ । & 


“भविषं विषयवेषम्यं न विषं विषमुच्यते । 

जन्मान्तरष्ना विषया एकदेहहर विषम्‌ ॥१॥ 

यान्येतानि दुःखानि दुजरारुन्नतानि च। 

तृष्णावल्याः फलानीह तानि दुःखानि राघव ।२ 

यावती यावती जन्तोरिच्ोदेति यथा यथा। 

तावती तावती दुःखबीजमुषटिः प्ररोहति ।*३३ति 
` वासिष्ठम्‌" 

“नात्यर्तवा सुखमाप्नोति 
नात्यर्त्वा विन्दते. परम्‌ । 


लोग जिसे विष जानते है, वास्तवमें बह विष 
८ जदर ) नदीं है किन्तु सांसारिक जो धन, स्त्री, 
पुत्र आदि विषयाका तारतम्य है वही विष हं 
क्योकि धन, स्त्री, पुत्र आदि विषय तो दूसरे 
जन्मोको मी विगाड़ देते ह जर विष सिफं एक 
इसी दारीरको विनष्ट करता हं ॥१॥ 
हे राघव ! ये जो वुःख (आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक , आधिभौतिक ) भ्रवलरूपसे जीवको 
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कः न. 

` नाद्रा चाभयः शेते 
त्यचधू्वा से सुखौ भवेत्‌ ॥ इति 
“शान्तिपवे" 


रे मनः! धनादिष तृष्णां कूला क्रिमरथ 


गरहाबिष्टवदितस्ततः परिभमसि 1 रे मृद्‌. 


बरायर रहते ई, इनका हटना दुष्कर हा जाता 
हे इसका कारण तृष्णाका प्रवाह हे क्योंकि सारे 
दुःख तृष्णाके फलस्वरूप ही हं ॥२॥ 

जीवको जितनी-जितनी किसी चीजकी तृष्णा 
जसे-ञसे उत्पन्न होती है बह उतनी-उतनी बोयी 
गयी तृष्णा चुःखके यीजको उत्पन्न करती हे ॥३॥ 

यिना विषयक परित्यागसे जीव सुख प्राप 
नही करता हे । विना त्यागसे परमात्माकी ग्रासि 
नहीं होती ह 1 विना त्यागसे जीव निभेय हो कर 
नहीं सोता है, किन्तु सव विषर्योके परित्याग करने 
से ही जीव सुखी रह सकता ह । “छाति पबे” 

धन आदि विषयमिं तृष्णा धारण करके ग्रह्‌ 
की फोरीमे पड़ने की तरह तुम कयं इधर उधर 
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| 
| 
॥ 
| 
। 
नि 
। 


| 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
¶ 


वैराग्यप्रकरणम्‌ । ११ 
धनतृष्णां जदीदि। ` धनस्योपाजने दुःखं 
धनस्य रक्षणे दुःखं नाशे दुःख व्यये 
दुःखमिति धनं दुःखभाजनं विद्धि । 
धनं महापातकानां निदानमिति विद्धि। 
धनेन कामो जायते । धनेन कोधो जायते। 
धनेन महास्‌ गर्वो जायते । धनेनैव लोभमो- 
हादयोऽपि जायन्ते । अदो । धनस्य दोरा-_ 
भटकते फिरते हो । अरे. मूख ! धनकी तृष्णाको 
छोड़ो । 

धनके उपार्जन करनेमें दुःख हे, धनकी रक्षा 
करनेमें दुःख हे, धनके विनाद्य होने पर दुःख होता 
हे, धनके खै होने पर दुःख होता हं । इस तरह 
धन सर्वथा दुःखका कारण है यह जानो 

महापातकोंका सूल कारण धन ही हे यद्‌ 
जानो । घनसे कामनाए' (अभिलाषाए्‌ ) उत्पन्न 
होती ई । धनसे रोध उत्पन्न होता हं । धनसे 
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१२ चित्तसंबोधने-- 


= कः ओ चि रकि 





जा ण = क ॥ 


ल्यम्‌। तादृशे धने तं कं शोभनं पश्यसि । 
तदुक्तम्‌- 
“ञ्म्थेमनर्थं भावय नियं 
नास्ति ततः युखलशः सयम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, 
सरवतरेषा विहिता नीतिः ॥" इति 
"द्वादशपञ्जारेका 


मदान्‌ गव उत्पन्न होता है। घनसे ही लोभ, मोद 
आदि उत्पन्न होते ह । आश्चयं धनका बुरा प्रभाव 


हे । पेसे धनमें तुम क्या रमणीयता देखते हो । ` 
कहा गया है- 


(-0. /1114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 6811001 





धनको नित्य अनं जानो यह सत्य हे कि 
भनसे किंचित्‌ भी सुल नहीं होता हे। धनवानोंको 
ुत्रसे भी भय लगा रहता है, सय जगह यही 
नियम हें । “दराददा पञ्चरिक 


वेराग्यप्रकरणम्‌ । १३ 


"` हन्त ! हन्त ! धनमदरूपिणा महारोगेण 
समाक्ान्तस्य पुरुषस्य महतीं दुरवस्थां वण 
यति कश्चन्‌ कविः . 

“बधिरयति कगंषिवर 

वाचं मुकरयाति नयनमन्धयति । 
विदृतयाति गात्रयर्शि 
सम्पद्रोगोऽयमद्मुतो राज्‌!” ॥ इति 
''स॒भाषितरताकरः" 
चड़ खेदकी यात हे कि धन-मदरूपी महारोगसे 
ग्रसित मनुष्यकी कैसी यड़ी बुरी अवस्था होती हं । 
उसका वर्णन किसी कविने किया ह- 
हे राजन ! यद धनखूपी विचिन्न रोग कर्णोको 
यधिर चना देता है, वाणीको बन्द कर देता है, 
अंको अन्ध कर देता है, रारीरको विक्रूत कर 
देता ह । सारांडा यह कि धनवान्‌ पुरुष धन-मत्च 
हो कर किसीकी प्राथेना या सदुपदेदाको नीं 
सुनते ह क्योंकि धन उन्हे बधिर यना देता है 
ओर कछ याचना करने पर चुप्पी साध ठेते हे 
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१४ चित्तसंयोधने- 


वका 1 चच 
ति च चति ती च चि 

॥ कोकः त पे क ति अकिः त को ऋक कि चि 

क ऋ ऋत 


ञ्जहो शृणु ! धनिनो दोरवस्थ्यमन्य- 
दपि । धनिनो इन्त राजतो भयं धनिन- 
श्चोरतो भयं धनिनः पुत्रतो भयं धानिनो- 
बन्धुतो भयम्‌ । दन्त ? इन्त ! स्वभ्यस्तस्य 
सवैदा भयमेव भवति। अतश्च सुखेन निद्रा 
तुमपि न लदमीवास्‌ प्रभवति । अहो ! धन्य 


क्योंकि धन उन्हं गुंगा वना देता हं ओर बद्‌ 
गरीयकी तरफ आ उठा कर नहीं देखते हं क्योकि 
धन उन्हं अन्धा कर देता हे । कर याचना करने 
पर धनवानाका चेरा उतर जाता ह च्यक धन 
उनके शरीरको विकरूत कर देता हे । 
“सुमाषित रलाकर' 
अजी ! धनवानोकी ओर भी कैसी बुरी 
अवस्था होती ह यह सुनो । धनवानोँको राजाका 
भय हे; चोरका नय है, पुत्रका भय हे, यन्धुका 
भय हे, सयका मय सदा उसे लगा ही रहता 
हे हस लिये धनवान्‌ पुरुष खुखसे सो मी नदी 
सकता हे 1 दरिद्र होना दी अच्छा है यद जानो । 
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वंराग्यप्रकरणम्‌ । १५ 


क को" चोन क शोत दो के कन च । # किक 


धृन्य दारियामेति जानीहि । धन्याः खलु 


ते दरिद्राः ये निश्चिन्ता निभयं निद्रा्चख 
युपञुञ्जते । विविधचेन्ताग्याकुलतया निरयी 
जन्तुरिव कषटतराणि ज्िष्टतराणि च दिनानि 
धनी कृच्डेणातिवाहयति। ताहशे धनिव- 


ऽतिमात्रज्चयुप्सिते वं $ शोभन पश्यसि । 
अथ च लदमीः कलयेव परुषात्परुषान्तर- 


ह, ब रि णी । सिरे 


वे निभेन दी भाग्यवान्‌ हं जो निथिन्त दो कर 
निभयसे निद्रा-सुखका अनुभव करते हं । अनेकः 
प्रकारकी चिन्ताओसि व्याकुल होनेके कारण नार 
कीथ जीवकी तरह धनवान्‌ व्यक्ति अव्यन्त कष्टसे 
अत्यन्त केदाको सदन करते हुए बड़ी सुर्किल 

दिनको विताते ह । एसे अत्यन्त निन्दनीय 
धनमें तुम कया खाई देखते हो १ . 

लक्ष्मी कुलटा (वेश्या) की तरह एकको छोड़ 
कर दृसरे पुरुषके पीके दौड़ती रदती हे । वह 
बिजली ओर दीपदिखाकी तरद्‌ अत्यन्त चचल 
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मनुधावत्ि। सा तडिदिव दीपशिखेव चातीव 
चज्लला। न तस्थाः कश्‌ प्रियो भवति। सा 
गोररख्ये तृणमिव नवे नवं प्राथेयति पुरुषम्‌ । 
एष तस्याः खमावः। तथाऽपि मूढास्त 
स्थिरीकतैमिच्छन्ति । ममेति स्वकीयां कतु- 
मिच्ास्ति। ते सुरसरिस्ोत उदुष्व प्रवाहायि- 
तुमिवेन्न्ति। लद्मीः न कस्याऽपि कदाऽपि 
` खङ्गीया भवाति, नं दासी भवति । स्रैऽप 
तस्या दासा भवन्ति। .. 
है । उसका कोई -भी परिय नीं है । जिस प्रकार 
गाय बनमें नये-नये तृणकी खोज करती है उसी 
प्रकार ठक्षपमी भी नये-नये पुरुषको व्वाहती रहती 
हे । यह ट्षमीका स्वमावरी देतो भी मृड लोग 
उसे स्थायी रूपसे रखना चाहते दं । “मेरी हः इस 
प्रकार अपनाना चाहते ई । वे लोग गंगाके पवाद 
को ऊपर बहाना चाहते हं । लशमी किंसीकी कमी 
अपनी नदीं ह । क्रिसीकी दासी नदीं हं, सव 
उसाक दास द्‌) 
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चने १ 
111, ॥ 


॥ के ज ऋ विकि 





का दि ते के, पप तो ॐ नति ति किः 


तदुक्तं सहाभारते-- ` 

“इथेस्य परुषो दासो दासस्तथा न 
कस्यचित्‌" । . | 

रे मूढ ! विचारं कुरु । विवेकी भव । 
धनाशां त्यक्ता खस्थः सुखी भव । 

एवं स्तरीःसुता दिष्वपि रति ममताञ्च 
परिलयज । नारी नरकाभीनामिन्धनमिति ` 
जानीहि। कामिनीशरीरे किं शोभनं परि 


माभारतमे कदा गया ह कि- 

८५मनुष्य धनका दास यन जाता हं । धन 
मलष्यका दास नही बनता है” । अरे मूढ़! 
विचार करो । विवेकी यनो । धनकी आदा छोड़ कर 
चान्त ओर सुखी यनो । 

धनकी तरह गी, पुत्र आदि विषयों मेँ जो 
प्रेम ओर ममत्व है उसे छोड़ो । नरकरूपी अग्नि 
को भरञ्वदित करनेके लिये स्री, इन्धन (८ लकड़ी 
आदि जखावन ) है यह जानो 1 स्त्री के दारीरमं 
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१८ चित्तसंवोधने- 


पश्यसि ? कामिनीशरीरं किं तं सुन्दरं 
सुखदं ुधानिष्यन्दि परिपश्यामि ?। अहो ! 
` ते मोहमहिमा। सुन्दरञेत्‌ करनखमुखादीनि 
कचङ्कचादीनि च पथद्कृत्य तष्टिलोकय । 
अस्पृश्यानि जुयुष्ितानि मांसास्थीनि तदा 
तं विलो कयिष्यासि । 
“एक एव पदाथेस्तु त्रिधा भवति वी्तितः। 


क्या रमणीयता देखते हो ? स्त्री-रारीरको खुन्दर 
खखप्रद ओर अग्तवर्षी क्यों देखते दो १ आश्चर्य 

यह्‌ तुम्ारा सोदका मादात्म्य ह । 
यदि स्त्री-रारीर तुम्हे खुन्दर धरतीत होता दै 
तो हस्त, नख ओर खख आदि तथा केदा (बाल). 
स्तन आदि अवयवोंको उससे अलग करके देखो 
तो अस्पुरय ओर ध्णास्पद्‌ मांस, दी ही दृष्टि. 

` गोचर करोगे । 
“एक ही पदाथ ( स्त्री-शरीर ) तीन तरदसे ` 

देखा जाता है क्योकि योगियों की टितं सूतक, 
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चितो तः गिज त त 
निदितं कतिः त किन ेते आिकिििकििकेि त 9 


कुणपः कामिनी मांसं योगिभिः कविभि 
श्वभिः” ॥१॥ लिङ्गपुराणम्‌ 

इत्येत यासवचनमनुस्मर । कामकद्‌- 
धितदष्य्योविंरमूत्रमारडमपि कामिनी- 
शरीरं सुरुचिरं पश्यन्ति। काममदिरोन्मत्ताः 
कामिनीमनुधावन्ति । यथा कायुकास्तथा 
कामिन्योऽपि बिरमूलभारडं कायुकशरीरं 


` कवि्योकी दृष्टि काभिनी ओर ऊत्तोंकी दध्मे 
मांस-पिण्ड देखा जाता है" ॥ २ ॥ “लिङ्ग-पुराणः 
 उ्यासजीके उक्त वचनका मनन करो । काम- 
देव से जिनकी बुद्धि भरष्ट इदे दै, रेसे मण्य 
विष्टा ओर मूच्रका वर्तन, जो स्त्री-दारीर ह, उसे 
अत्यन्त मनोहर देखते ह । कामके नासे मत- 
वाछे हो कर स्त्रीक पीछे दौड़ते हं । जिस रकार 
कामी पुरुष सत्री के पीछे लगे रहते है, वैसे सत्री भी 
बिठा ओर मूत्रका भाण्ड जो पुरुषका रारीर हं 





-0. ॥\/॥(111८1<511॥ 8118८80 \/8/8185। (0661100. 14111260 0 68104011 


२० चित्तसंवोथने- 





म ७०७,१००१७०१०६.०५ ०३१०७. 





नतः कित केकः सो जि कि कि तिति क ऋ 


सुरुचिरं पश्यन्ति काञुकमचधाबान्त च । 
एवं काञुककाेन्योः खरकरडूयनन्यायन 
पारस्परिकः ्रीडनादिग्यवहारः। इन्त ! अरे 
चेतः त्वं विवेचनानेपणमामे । विवेचय बाटम्‌ 
अहो ! इह लोके मोहस्य मूलं नारी, पापस्य 
मूलं नारी, दुःखस्य मूल नारी । कलहस्य 
मूलं नारी, मरणस्य मूल नारी, परलोके तु 
नरकस्य मूल नारी । फिमधिकोक्तेन । इदा- 


उसे अत्यन्त मनोहर देखती हे ओर उसके 
पीछे ोड़ती है 1 जैसे गदहोंका एक दृसरोकिः 
साज करनेका परस्पर व्यापार होता है 1! उसी 
प्रकार स्नी-पुरुष का परस्पर प्रेम-व्यवहार बना 
रता हे । खेद ह-अरे मन ! तुस्चे विवेक करने की 
शक्ति हे । तम अच्छी तरह विचार करो । इस 
ससारमं विचित्र मोदकी जड़ रत्री दै । दुःखकी 
जड़ स्री दं । कट्की जड़ स्वरी ह । परलोके 
नरक को जड़ . सत्री है । कटां तक कटे, मर््य- 
लोक ओर पर-लोक दोनों जगद महान्‌ अन्थ- 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । २१ 


कक क कन 


मुत्र च महानथेपरम्पराया एक मूलमिये नारी 
ति निभिलु ! न ुधानिष्यन्दि किन्तु विष्‌ 
निष्यन्दि तन्मुखमिति निश्चिनु । नारीं रा 
सीभिव भयङ्करी जानीदहि। यथोक्तम्‌ः- 
“'दशीनाद्धरते चित्तं स्पशनाद्धरते बलम्‌ । 
सम्भोगादसते वीर्य नारी प्रयत्तराक्षसी” ॥इति 
 “'दत्तात्रेयसदिता" 


4 
रादिव जड़ एक मात्र स्त्री ह, इसे निश्चय कर 
लो । उसका सुख अद्धत-वर्षण नहीं करता है, 
किन्तु विषका वषेण करता हं; यह्‌ निश्वय करो । 
नारीको राक्षसी की तरह भयंकर जानो 1 जसा 
कहा हे- 

“'दुछनसे नारी चित्तको दर छेती हं । स्पदोसे 
यलको हर छेती दै । संभोग करनेसे चाक्तिको 
हर ठेती है । इस भकार परत्यक्षम ही सत्री राक्षसी 
है” ॥१॥ . “दत्तात्रेय सहिता 
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२२ चित्तसंवोधने- 


+ क ^ ^ 00 जे आ तिके किरः ॐ ॐ 3 ` = कि आः अः क च 


विवेकनिश्रयाभावात्तादशललनालाल- 
नलम्पयो लोकः परिभमति भवान्‌ । विवेक- 
निश्चये ते न तथा. स्यात्‌ कदाऽपि । 
विवेकी न स्वेऽपि ललनायाः कीडामक- 
टतां गच्छति । स्वमपि पारतन्त्यं सर्वोऽपि 
संसारः स्त्रीमृलकः । स्त्रीयागेन. समग्रः . 
ससारः सन्त्यक्ृः स्यात्‌। तथा च स्वतन्ः 
सुखी च भवति पुरुषः । कामोन्मत्तानेव पुरु- 
पानारी नत्तयति.न कामदोषराहिताय्‌। कायुक _ 
विचेक-निश्चय नहीं होने से स्त्रीके परेमासक्त 
होकर मनुष्य भटकता दहै । विवेक निय 
करने पर वेसा कभी नदीं.दो सकता हे। 
विवेकी पुरुवको स्वप्न में भी नारी "वन्दर-नाचः 
नही नचा सकती हे । सारी परतन्त्रता, सारे 
संसार का मूल स्त्री है। स्त्रीक त्याग करनेसे 
ही समस्त संसारका परित्याग हो जाता है 1 बह 
मनुष्य स्वतन्त्र जर सुखी दो जाता है । काममत्त 
युष को ही सत्री नचाती है ! काम-रहित 
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यैराग्यप्रकरणम्‌ । २३ 


एव नारीञुखं खुधाङ्कम्भमिव शररुषाशक्िरः 
एामिव वा मानिनीचरणसवनं परमपुरुषाथतन 
च पश्यति । अहो ! कामदुविलासः। _ 
अथ च ललनाचित्तमतिलोलं न कस्मि 
श्विदपि पुरुषेऽग्यभिचारितया रममाण 
दश्यते ! तं त॒ मूखंशिखामणिः इयं मम 
परिया मय्येव परेम कुरुते, करिष्यते च नान्यत्र” 
लयभिमन्यस । 


=-= ~= 
सनाय क कनक [न 


नदीं नचाती ह । अग्ृतके घड़ेकी तरह ओर हारत्‌ 
समयकेः चन्द्रमाकी किरणकी तरह स्मके मुखको 
ओर उसके पाद-सेवनको कामी पुरूष ही परम 
पुरुषां समस्ता द । आरचयै-जनक कामका जुरा 
असर होता ह खरीका चित्त अत्यन्त चचलं दोता 
हे ! उसका चित्त किंसी पस्पमे सथायीरूपसे 
रमण नहीं करता दै । तुम सूखराज दा; ककि 
यद्‌ मेरी प्रिया खभ से ही प्रेम करती हं आर 
अविष्यसे भी खुफसे दी करेगी, अन्य किसीसे 
नही, यह मान वैठे हो । 


कं 
न कक 
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२४ चित्तसंबोधने- 


` “नृस्ियामगप्रियः कश्चित्‌ भियोवाऽपि न 
षिद्यते । 
इति हि सुनयो महान्तो गायन्ति 
स्त्रीजनेन वञ्चिताः प्राचीनाः पुरूरवः- 
प्रमुखा अवाचीना भतृदरिपरभूृतयश्च वहवो 
मदनेराश्यमनुतापन्नोपगता इतिचतिहयस- 
प्रसिद्धम्‌ । ततस्तसिमन्‌ विखम्भ कदापि मा 
कार्षीः । न केवल कामिनीपुत्रादयो बन्धु- 
५च्ियेकि टिये कोई मी पुरुष अपिय नहीं हे - 
ओर प्रिय भी कोई पुरुष नही है । यह महात्मा 
ऋषि्यानि कटा है । 
खनी से ठगे गये पुरूरवा प्रभृति प्राचीन राजा गण 
ओर उनकी अपेश्चा नवीन भतुहरि आदि अनेकों 
राजानि भारी निरादा ओर पर्चात्ताप भराक् 
किया हे यद इतिदहासमे प्रसिद्ध है। इस लिये सीसे 
विरवास कभी नहीं करना चाहिये । जय तक तुम 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । | २५ 


तः जे सो 
क केक 


वर्गश्च यावत्‌ त्वं स्वरूपवाच्‌ गुणवानश्वय- 
वांश्च भवसि, तावत्‌ त्वयि सख्प्रयोजनाय 
महसेम प्रकटयन्ति । खप्रयोजनाभावे ठ 
गृतशरीरादिव त्वत्तस्ते सवे विभ्यति । तवां 
स्परष्टमपि त नेच्छन्ति । तव निकटऽपि ते 
नाऽगच्छस्ति । पुत्रः पत्री च माता भगिनी 
च वन्धुमित्रादिश्च सवैः स्वाथंरतः। खाथ- 


रूपवान्‌, शुणवान्‌, रेश्वरयाली रहते दो 
तमी तक ॒स््ी-पुव्र आदि, आर बन्धु-बान्धव गण 
अपने स्वार्थ-सिद्धिके व्यि तुम्हारे साथ यहुत 
ज्यादा परेम दिखाते ह ओर स्वाथे-सिदधि नहीं 
होने पर तुमसे वे लोग डरने लग जाते ह 1 
से सुर्के पास जानेसे डरते ह । तुमे शूने तक 
करी “भी इच्छा नदीं करते ह । तुम्हारे पास जीवे 
नहीं आते हं 1 पुत्र ओर पुत्री, भ्राता आर वयहन 
बन्धु ओर भित्र आदि सव स्वाथमे रत रहते हं । 
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२६ चित्तसंवोधने- 


भग त॒नप्त्रःपुत्रः न पुत्री पुत्रीचन भाता 
भ्राता च न भगिनी भगिनी च नं वान्धवा- 
दिर्वान्धवादिश्च भति ! अहो ! खाथवेभ- 
वृविजुम्भणम्‌ 1 
तट्क्तय्‌ः- 
याबद्ित्तोपाजनसक्तस्तावन्निजपरिवारोर्तः। 
पश्चाद्ावतिजजेरदेहेवातएच्छतिकोपिनगेदे ।९। 
पटपञ्जरिका 


स्वाथ-मग दोनेः पर पुच्र भी पुत्र नहीं होता हे । 
त्री भी पुत्री नदीं होती हे । माई .गी माई नहीं 
होता हे, वहन `मी बहन नहीं होती हे, यन्धुवगं 
भी बन्धुवगं नदीं होते हं । स्वार्थका आरचर्य 
प्रभाव हे । जसा कहा है- 
जब तक धन-उपाजन करनेकी राक्तिः रहती 
तव तक अपना परिवार-वगे येम करता हे । 
ओर पीछे बद्ध दारीर होने पर घरमे कोई ‹क्या 
हालत हं" यद्‌ भी नीं पृछ्ता हई ॥ १॥ 
“चपंटपञ्जरिकाःः 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । "स 
तादशे नारीजने, पुत्रपोत्रादिषु, वन्धु 
वर्गे चातिमात्रमुरक्तः सच्‌ तेषां चणएमात्र 
वियोगमप्यसहमानौ वतसे तरस्‌ । अहो ! मह 
दिदमाश्रयैस्‌। तव मोहमाहाल्थाय भूयो 
भूयो नमस्कारः । < 

अथ चासुरी देवीचेति नारी दविधा 
वर्तते । तत्राघुयैवोक्तरीत्या पुरुषस्य सवान ` 
हेतुरिति विद्धि । दैवी त॒ पुरुषस्य मोच, 
ठेसे स्त्री, पुत्र; पौत्र आदि बन्धुवगेके रमे ( 
सर्वथा मग्न हो कर क्षण मात्र भी उनका वियोग 
नदीं सहन करते हो, यह बड़ा आश्चर्यं हे । तुम्हारे 
मोदकी महिमाकों बार-बार नमस्कार हे । 
आसुरी ओर दैवी दो भरकारकी स्त्री दोती 
ह, जिसमे आरी स्त्री पुरुपके थि समस्त ` 
अनर्भका कारण हे यद्‌ पू कथित रीति से जानो । 
दैवी सत्री पुरुषकी सक्तिका कारण यनती दं 


म 
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स्स | | चिततसंबोघने-- त 
 यथारुन्धतीचूडालाप्रमृतयो वपिष्ठशिखिध- 
जप्रमृतीनाम्‌ 1 ताटृश्योदिग्यगुणएसम्पन्न। 
नार्यो न केवलं न पुरुपानथेहेतुः किन्तु सवे- 
लोकपावनाः सवैलोकवन्चाभ्रेति जानीहि । 
तारशेभ्यो नारीजनेभ्यः शतशः प्रणामान्‌ 
कुरु! न ते कथमपि दूषणाः किन्तु सवेथा 
श्लाघनो इति बुद्धवख। प्राकथितं सवेमपि 
जैसे अरन्धती वसिष्टकी ओर चुड़ाला शिखिध्वज 
राजाकी शुक्तिका कारण यनी है, वैसे अन्य भी 
दिव्य गणोंसे सम्पन्न स्त्रियां पुरुषोंको अनथंसे 
यचाती ह यही नरी, किन्तु वे समस्त लोगोंको 
पविन्र करती है ओर सवै-लोक-पूजित होती 
हं यह जानो। वसी स्त्रियोको सेकड़ं बार धरणाम 
` करो 1 वे स्त्रियां किसी ध्रकारसे भी दूषणीय नीं 
ह, कन्तु प्रदासनीय र यह्‌ जानो 1 
पूवं जो स्तरियोका दोप वणेन किया गया 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ 4 २६ 
नारीदषणमाघुय न देभ्या इति सुष्टु विदि! 
अथान्यच शरण भो मातः ! पुत्रादयः 
पित्रादीनां न कथमपि सुखेतमो दृ्ः। 
सवथा दुःखहेतवो दृष्टाः । 
खस्याजन्मना जन्मना च पुत्रः पितरमनवर- 
तमुद्ेजयति। नजु यक्िशिद्रस्तु खस्याजन्मः 
मात्रेणान्यस्य कस्यचित्‌ कृशदेवः कथ स्या- 
हे वह आसुरी स्त्रियोका दै, दवी स्त्रियोका नही, 
यह जानो । | 
हे भ्रातः ! ओर मी सुनो । पुत्र परभरति पिता 
आदिक कभी सुखके कारण नहीं देखे गये हं 
किन्तु सर्वथा दुःखके कारण देखे गए ह । पुत्रके 
नहीं जन्म होने ओर जन्म होने पर भी पिताको 
सद्प्के लिये दुःख उपस्थित हो जाता हं । 
यदि कटो कि कोई मी वस्तु अपनी उत्पत्ति 
से पदे ही किंसीको कैसे दुःख उपस्थित कर 





1#+॥ 
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३० चित्तसंयोधने- 


दिति चच्छूयताम्‌ । "हन्त ! हन्त ! एता- 
वन्तः संवत्सरा अतीताः, न मे पुञ्रयुखदशंन- 
सोरूयं सञ्जातमद्यावधि, हन्त ! हन्त ! इत- 
भाग्योऽं मम जीवितेन क प्रयोजन" 
मित्यादिभिषेहुवचनेः पुरस्याजन्मना पुरुष 
आतसानं भत्सयस्‌ बिलपेश्च दश्मते। अथ पुत्रः 
, स्वजन्मनाऽपि पितरं दुःखयलेव । वास्ये 
रोगायनरथरष्ययनवैयुर्यादिमिश्च यौवने च ` 
सक्ती हे तो खनो । पुत्रके नदीं जन्म रेनेसे 
लोग अनेक प्रकारसे आत्मग्लानि ओर विलाप 
इस भकार करते देखे जाते हहा १ महान्‌ दुःख हे 
, क मेरे इतने वं वीत गए, आज तक सुभे पुत्र 
वेः खुसर देखनेका सुख नहीं भिला। हा १ सँ यड़ारी 
अभागा हं । मेरे जीनेसे क्या पयोजन ह इत्यादि 
ओर पुत्रके जन्म होने पर पिताको दुःख ही बरावर 
होता रहता हे क्योकि पुरक याल्य-अवस्थासं अनेक 
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व व्या 


वेराग्यप्रकरणम्‌ ३१ 


च श कनि ऋक च के 


परदारगमयादिमिदुभेटितेरकालमरणादिः 
भिश्र दुःखजनको जनकस्य पुत्रो दृष्टः । 
तस्मात्पुत्रादयः पितुः सुखकारणमिति बुडधि- 
रहो ! भान्तिमात्रम्‌ । इमां भान्ति निवतैय । 
विचारपरो भव । पुत्रादिषु कलत्रे च बन्धु- 
वान्धवेष॒ चा-ऽक्तो मा भूः । तेषु सवेषु 
वैराग्यमावह । बैराग्यजनितं महत्सु खमनुभव। 
प्रकारके रोग आदिसे ओर उनके छिखाने-पढ़ानेके 
भार रहनेसे, युवा अवस्थामें परस्त्री आदिके 
कुसङ्गसे उनके चरित्र भ्रट होने ओर अकाल 
खल्यु आदि होनेसे पिताके चि युच्र सदैव दुःख- ` 
भद्‌ ही होता है अतः पुत्र आदिको उख-पद्‌ 
समभ्छना ज्रम है । उस ्रमको दया । विचार 
करो । पुत्र आदिमे, स्त्रीमें, ओर बन्धु-वान्धवमें 
आसक्त मत होओ। उन सबसे वैराग्य धारण 
करो । अरे भन ! स्त्रीमें पुत्र आदिसे जैसे वैराग्य 
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रे चित्त! यथा स्त्रीसतादिषु तथाअस्मच्‌ 
शरीरेऽपि बिगतरागं भव । आस्मच्‌ कलेवर 
क्षिं शोभनं पश्यति तम्‌ । मांषास्थिसाचेत- 
माधिव्याधिपन्दिरमिदं शोभनचेदशोभनं 
क्रिमाक्ि वस्त॒लो$ । अशोभनानामप्यशोम- 
नभिदं देहमिति जानीहि । एवं ज्ञाता तत्रा 
सक्तिं परित्यज । यथोक्तमस्मद्गुरुमि दया- 
लभेः श्रीसोम्यशाशीशस्तोत्र-- ; 
धारण करना हे वैसे इस देसे जी वेराग्य धारण 
कर लो । इस दमे त॒म क्या मनोहरता देखते 
हो । मसि हदियोकि पुज्ञरूप, आधि-व्याधिका 
धर यह्‌ दारीर यदि मनोहर कदलावे तो संसारम 
बुरा पदां क्या कहलावेगा । खराबसे सखराच . 
पदाथं यह्‌ दारीर ही है यह जानो ओर रसा 
जान कर उससे आसक्ति छोड़ो । जसे दमारे 


दयाल गुर महाराजने ““श्री सौम्य कारीडास्तोत्र” 
मं कदा हैः- 
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1 [र 


थुनोत्थमातेमात्रकचरं 
चातरमू्रकुहराहिनिगतम्‌ । 
गात्रमेतदसुगास्थिसञितं 
तत्र क कुरु रतिं भिलोचने ॥१॥ 

अतिमाघ्कस्सितेऽप्यस्मिन्देहे देही महाविच- 
्षणोःऽपि निसगंतः प्रीतिमास्‌ वतते । अहो ! 
अशचौ शावैतसम्पार्दकाया आद्याया 
 विलासकौशलम्‌ । 


८“स्त्री, युरुषके मैथुन से यह शारीर उत्पन्न 
होता ह । यद अत्यन्त अपवित्र हे । मूच्रके द्वार 
( योनि ) से यह्‌ निकलता है । दोणित, हड्डी 
क्रा पुज ह ेसे निन्दनीय छारीरमें क्या प्रेम करते 
हो, दाङ्करजी में भरेम करो ॥१॥ 

इस दारीरके अत्यन्त निन्दनीय होने पर महा 
बुद्धिमान्‌ जीव मी इस शरीरम जो नेसगिक 
प्रेम करता है यह अपविघ्रको पवित्र जतानेवाली 
अविद्याका आश्चयं प्रभाव हं । 

३ 
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३४ चित्तसंयोधने- 


देहगहापरमिदं भृ श्रीडृष्णवचनम्‌- 
मासासूक्पूयविरमूत्रस्नायमज।ऽस्थिसंहतो । 
दहे चली तिमान्मूढो भविता नरकेऽपिसः ॥ 
इति ““पिष्णपुराएम्‌ ' 
“ स्वदेहाशचिगन्धेन न पिरभ्येतत यः पुमान्‌ । 
वेराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यत ॥* 
इति “पद्मपुराणम्‌ 


आ व्यासजीने देहकी निन्दा विष्णपुराण में 
इस धकार की है- 

मास, रक्त, (खून) पीव, विष्टा, सूत्र, स्नायुः 
मज्ञा ओर हड़ीका पुन्जमय जो यह देह है पेते 
देहम जिस मूद़का पेम होता है, उसका नरकमें 
भी प्रम होगा ।" 

“अपने देहकी वठयुसे जिसे वैराग्य नहीं होता 
है उसे ओर किससे वैराग्य होगा ॥" 

( पद्मपुराण ) 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३५ 
न केवलं विरमूत्रपा्रत्ादेवेदं गहीष्पद, 
किन्त॒॒त्षणभंगुरत्ादपि । नलिनीदलगत 
सलिलमिवालयन्ततरल जीवितम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
““चलपत्रान्तलमाम्बुबिन्दुवत्क्षणभयुरम्‌ । 
आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रययस्तव ॥" 
इति अ० रा० 
यह दारीर वि्ठा ओर मूञ्र के भाण्ड होनेसे 
ही निन्दनीय है इतना ही नदी, किन्तु श्षणमङ्घुर 
होनेसे भी निन्दनीय ह । कमलके पत्ते पर के जल 
की तरह यह जीवन अत्यन्त चश्रल है । जसा 
कहा है-- 
८“हिलते हए पत्ते के अग्रभागमें सलम्न जल- 
बिन्दुकी तरह श्षणमें ही विनादा होनेवाली यह 
आयु असमयमें ही छोड़ यैठती हे एेसे जीवनमें 
तुम्हारा च्या विश्वास ह ॥“ अ ० रा०? 
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३६ .चित्तसंबोधने- 


कृदा इदं .. पतिष्यतीति कोऽपि न 
जानाति) कायो न कस्याऽपि सुस्थायी दृष्टः 
सवे बह्यादयः शेलसयुद्रादयश्र ये चेतनाचेत- 
नेषु दिशिष्टतमास्तेऽपिकालवशतां गच्छन्ति। 
कालः स्वं निगिरति । आयुः स्वेषां जनि- 
मतामामधयाम्बुवत्‌ प्रतिच्षए ्षरति । तव 
पुरत एव प्रतिदिनमनेकाभे भूतानि सूये- 

कब इस देहका पतन हो जायगा यह कौन 
जानता हे । शारीर किसीका 'मी स्थायी नहीं देखा 
गया हे । चेतनमें सवे-श्रष्ट ब्रह्मा आदि है ओर 
अचेतन में सवे-भेष्ठ सुद्र आदि हवे सव भी 
कालके बदीभूत हो जाते रहै! काल सव 
को निगल जाता हे जैसे कच्चे घड़से पानी भरति- 
क्षण चृता रहता ह वैसे ही उत्पन्न होनेवाछे 
पदाथ मा्रकी आयु भरति-क्षण क्षीण होती रहती 
हे । सये-किरणके ताप लगनेसते जैसे हिम 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३७ 


किरणतापसम्पकेण हिममालेव विलयमुपग 
च्छन्ति दश्यन्ते त्वया । तथाऽपि त्वं काल- 
वेगं न पश्यसि, आतमानमहो ! सुस्थिरं 
मन्यसे । 
सत्यमु युनिचरणे- 
हन्यहनि तानि प्रविशन्ति यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थावरमिच्डान्ति किमाश्चरयमतः परम्‌ ॥ 
इति “महाभारतम्‌ 
( ओस › विलीन हो जाते हँ वैसे ही भति दिन 
अनेकानेक पाणी तुम्दारे सामने दी िलीन दो 
जाते ह । तुम उन्हें देखते हो तो भी ठम कालके 
बेगको नीं देखते हो, अपनेको स्थायी मानते हो । 
यह्‌ आस्चयं है, महर्वियोनि ठीक दी कहा हे 
५४दिन प्रति ढिन प्राणी माच्र यमपुरीमें जा रहे 
हे सबके यह पत्यक् है, तो भी वचे हए लोग 
यहां रुधायीरूपसे रहना चाहते हं इससे यद़॒ कर 
ओर क्या आशये होगा ॥" (“महाभारत 
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इ चित्तसंबोधने- 


क 1 कक रिक 


ञस्य कायस्य ज्ञाणिकतां मता, तत्र 
स्थिरताभिमानसत्युज । स्थिरताभिमानं महा- 
तर्थनिदाने जानीहि । तत्र सत्यलभरान्तिम- 
पाङ्रु 1 शैला अपि विशीयेन्ते । धराऽपि 
वैधुर्यं याति। समुद्रा पि शष्यन्ति 1 तारका 
अपि शीरथन्ते। सिढा अपि विनश्यन्ति । 
दानवा ्पि दीर्यते । भरषोऽप्यभरव जीवति । 
इस चारीरकी श्चणभंशरता को समभः कर उसके 
स्थयी दोनेके अभिमानको छोड़ो 1 स्थायी होनेका 
जो अभिमान है वह मदान्‌ अनथेका निदान 
८ मूल कारण ) है यह. जानो । उसमें जो सत्यता 
का भ्रम हे उसे दूर करो । पवेत विलीन हो जाते 
ह । पृथ्वी भी विरीन हो जाती ह! सुद्र भी 
सुख जाते हँ । तारे भी नट हो जते हं 1 सिद्ध 
गण मी भन्ट हो जाते हं । दानव 'भी विन्दो 
जाते हं । भ व भी गायय हो जाते हं । अमरगण 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३६ 


अनेक किनि क्वि 


अमरा अपि प्रियन्ते । शक्रोप्याक्रम्यते वक्रः । 
यमोऽपि नियम्यते । वायुरप्यवायुखमात । 
सोमोऽपि व्योमतां याति । मात्तर्डोऽपि स- 
रडतामोति । अग्निरपि भयतामेति । परमे 
ष्ठ्यपि नाशवार्‌ भवति । अजो हरेरपि 
हियते । भवोऽप्यभावमायाति। कालोऽपि 
सङ्कास्यते । नियतिश्रापि नीयते । अनन्त _ 
( देवगण ) भी खत्युको पाप्त करते हं । ठुष्टोकि 
वारा इन्द्रका भी आक्रमण दो जाता हे । यमराज 
मी शासित ददो जातेद। वायु भी चक्ति 
शु्य हो जाती है । चन्द्रमा भी शूल्यभायको 
पास करते इ । सुर्यका मण्डल भी खण्डित हों 
जाता है । अग्निदेव भी विलीन दहो. जाते हं । 
जह्माका `भी विनाक् दो जाता हं । परम्नात्मा आर 
विष्ण -मी चले जाते ह । धिव भी गायव हो जाते 
हं । काल भी नहीं रहता हं । भाग्य चक्र नी भनष्ट 
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खपप्यालीयते। स रषु लोकेषु नास्ति 
योऽसिन्संसारे न वाध्यते । देवा दिषि, नरा 
भुवि, पाताले भोगिनश्रैते सर्वे जज॑रां दशां 
नीयन्त। इति महदाशाङ़्सम्पन्ना महान्तो 
दिव्या अपि पदाथाः कालवड वानलपातिन 
इते सर्वेषां कालभरस्तता बहुवणिता भगवता 
वशिष्टेन। तथावेदहो ! असख शरीरस्य 
 होजाता ह । जनन्त जकार की त्रसरन ञ्जत हे । अनन्त आकादा मी विटीन दौ जाता 
हे । त्रिलोकीमें एसा कोई भी नहीं हे जो संसारमें 
नादावान्‌ न हो । स्वगंलोकमें देवगण, मर्त्यलोकमें 
मलुघ्यगण, पाताललोकमे सपेगण, ये सवके 
सब दीन-दीन वाको प्रा हो जाते ह । इस 
भकार महान्‌ शक्तिराछी जो बड़े २ अलोकतिक 
पद्य हे वे भी कालरूपी वड़वाभनिमे पड़ जाते है । 
सवे भाणियोकी जो कालकी यह अधीनता ह 
उसका वणन भगवान्‌ वसिष्ठने अनेक पकारसे 
ङञिया हे । इस भकार विवेक करनेसे हो इस दारीरका 
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क णो 


बेराग्यप्रकरणम्‌ । ४१ 


कैवास्था । उक्तं च- 
“सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सय॒च्छूयाः 
संयोगागिप्रियोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌॥" 


ति 'बहदा० वातिकम्‌ 
तथाचेदस्य स्थलभतानेचयशूपस्य सष्ठ 


कुर भी भरोसा नदीं ज्ञात होता है । जसा कहा 
गया र-- ` 

जितने सश्चय किये जाते हं, सब परिणाममें 
विनादाचील है ओर जितनी उन्नति हँ सब परि 
णामन विनश्वर ई । संयोगके अन्तमें वियोग 
होना तथा जीवनके अन्तमं मरण होना निधित 
हीदहे॥१॥ 





““बहदा० वातिक” 

देसे भ्ाक्रूतिक अटल नियम रहनेके कारण 
मांस, मला आदि सस धातुओं से रचितः स्थूल 
भूतो का पुञ्चस्वरूप जो यह देद है उसमं क्या 
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४२ चित्तसंबोधने- 


कि * # 


धातुकस्य देहस्य केवास्था। एवं षिषि- 
च्याऽस्मिन्नपारे करिकलभक्रणवच्चञ्जलतरे 
पुरीषपात्रे रात विहाय हरिपरायणो भव । 
सर्वेष कनककान्तादिपु विषयेष कलेवरे च 
विगततृष्णो रत्वा निश्विन्तो हरिं सततं 
चिन्तय । विषयमृगताष्णकापानार्थं ताम 

धावतः पुरुषस्य हरिस्मरणकथा कथं स्यात्‌ ! 

विश्वास हे । इस धकार विचार करके हाधीके 
यच्चेके कणं की तरह चञ्चल, सार-रदित ओर 


वि्टाके भाजन इस दारीरके प्रेमको छोड़ कर 
भगवानके आश्रय हो जाओ । 

जितने कनक ( सुवण ) कान्ता ८ स्त्री) 
आदि विषय हं उनसे ओर दारीरसे मी त्ष्णा- 
रदित हो कर निश्िन्तमावसे भगवानका सदा 
चिन्तन करो । विषयरूपी खग-तृष्णा पान करनेके 
जिय उसके पीछे दौड़नेवाछे मनुष्य दरि-स्मरण 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । थद्‌ 
 भग्यत्यागनाप्रकभ्यो भखा इरिवरणाम्बुजं 
भज । वैराग्यसुधासोधमाधिरुह्य प्रोपितभतृका 
कान्तेव भतौरं भगवन्तं ध्याय दिदृक्तख च । 
रथ विद्यासौन्दयसलुलतादिष्वप्याण 
तरमणीयेषुरम्यताबुदधं त्यज । तन्नि मित्तके 
गर्वमाकार्षीः । अल्पन्न एषास्वेगवेगजारूढः 
करी कथा कैसे कर सकते हँ । भोग्य पदार्था का 
त्याग करके हरिके चरण-कमलका भजन करा । 
जसे विदेश्य-स्थितपतिवाटी सत्री अपने पतिका 
ध्यान ओर अडचिन्तन करती हे उसी प्रकार 
दराग्यरूपी असखतके महल पर चद्‌ कर भगवान के 
ध्यान ओर ठर्शान की इच्छा करो । 
विद्या, सौोन्दय, उच्च छल आदि जों 
नैसर्गिक मनोहर विषय हं उन सयसे प्रेमभाव 
हटा खो, ओर उसका अभिमान मत करो । 
अस्पज्ञ पुरुष ही महान्‌ गयेरूपी हस्ती पर चद्‌ कर 
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पश्यन्नप्यपश्यन्निव विचेष्टते, नाधिकन्न 
तेष्वापकङ्िरिपि महतः शस्य बन्धस्य च 
कारणमिति पिदि । 

किंञ्च वाडपनसोिग्लापनं बिड 
वाग्युम्फानामधिकतरमभ्ययनम्‌ वेद शा- 
ल्लादिग्यसनमपि पुरुषं व्याङुलयति पुरुषं 
चञ्चलयति शोकगतें पातयति च । तदङ्गं 


देखते इए भी नहीं देखनेकी तरह चे करता हे 
किन्तु विवेकी पुरुष एेसा नही करते ह । उन विषयों 
मं अनुराग करना भी महान्‌ क्छेा ओर यन्धन 
का हेतु हे यद्‌ जानो । 

सदा पढ़ने के उपसन-रील पुरुषोंका ज्यादा 
अध्ययन भी वाणी जर मनका क्छेचा-जनक ही होता 
हे यद जानो क्योंकि वेदः शास्त्र आदिका व्यसन 
भी पुरुषको व्याकुल तथा चञ्चल कर देता है ओर 
चशोकके गङ्कमें गिरा देता है । यतिवर विव्यारण्य- 





(-0. 11114551 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 6811001 


वैराग्यप्रकरणम्‌ । | | ४५ 
श्रीविद्यारण्यसुनिवरेण्ये :- 
"वेदाभ्यासात्परा तापत्रयमग्रष शोकिता 
पश्चात्भ्यासविस्मारभङ्गगवेश्च शोकिता ॥ 


६6. वि 


इातं पञ्चदशी 
मलिना चेयं शास्त्रवासना पाठबहु- 
शास्ताध्ययनानुष्ठानव्यसनेस््िधा वतंत इते 
स्वामीने जैसा कटा है- 
वेदके अभ्यास करनेके पे केवल आष्या- 
त्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तापत्रय 
से चोक उत्पन्न होता है ओर वेद्‌ रास्त्रके 
अभ्यास करने पर तो वेदके अभ्यास, विस्षछति, 
पराजय ओर उसके गयं से शोक उत्पन्न होता हे ॥'" 
““पञ्चदङी" 
यह्‌ दास्न-वासना शद्ध. ओर मलिनके भेद 
से दो भ्रकारकी होती ह। उनमें मिन जो 
छास्त्र-वासना हे बह 'भी तीन भरकारकी होती हे । 
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४६ चित्तसंवोधने- 


तैरेव विस्तरेण सदान्तमुपपादेतमन्यत्र । 

दुःखदोषानुदशेनेन . निरथेकपदपदाथ- 
स्मरणादिरक्षिकतां निरस्य इरिचरणस्मरण- 
मधुमतो भव । 








विना ` .अथं समके पठन-मात्रका जो व्यसन 
है वह्‌ पाट-उ्यसन है । अथं सममः कर जो 
छाख्न-पठन का व्यसन है वह चादन-व्यसन दै । 
शाख्मे कथित कमे-कलापके अदुष्ठान करनेका 
जो व्यसन है वह अदुष्ठान-व्यसन रह। इन 
त्रिविध व्यसनाके भेदसे तीन धकारकी जो मलिन 
चाख्ञ-बासना हे उसका अन्य शास्त्रम विारण्य- 
स्वामीने दृष्टान्त देकर सविस्तर वणन किया है । 

उक्त मलिन शारत्र-वासना में दुःखरूपी 
दोांको देख कर पद्‌-पदाथेके विवेचन करनेका 
जो व्यथं भ्यास है उससे परेम हटा कर मगवान 
के चरण के स्मरणसूपी नदा पी कर मच हो जाजो । 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । | ४७ 

अभिजनाभिमानमपि मा कार्षीः । 
बराह्मणया्यभिमानोऽपि मदंदेत॒वन्धदेतदःख- 
हेतुश्चेति विजानीहि । पूजाप्रात्ठरूपे मदय 
जालकेऽपि मा पत। मानस्तुतिभरतिष्ानां 
लिप्सा न कदापि कतेव्या । खयं प्राप्तावपि 
भ्रयोविधातकलात्‌ तत्रोपेक्ता कायां । 
तदुक्तम्‌ 

अपने कुलका मी अभिमान मत करो । ब्राह्मण 
आडि जातिका जो अभिमान है वह मी मद्‌ ओर 
यन्धन का हेतु है यह जानो । पूजा ( सत्कार 
ओर भरतिष्ा ( बड़ाई ) रूपी महाजालमे मी मत 
पसो । आदर, स्तुति जौर भरतिष्ठाकी अभिलाषा 
कभी मत करो । विना भ्रयासके उपस्थित दने पर 
मी उनकी उयेक्षा करो क्योंकि वे करयाण के मागं 
मँ बाधक ह । जैसा कहा है- 
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त चित्तसंबोधने- 


किय केके अको 
[101 न 0 0१.0१ 


“'ञ्जाभेभानः सुरापानं गोरवं घोररोरवम्‌ । 
प्रतिष्ठा सुकरीषिष्ठ अयं त्यक्ता सुखी भवेत्‌॥ ` 
इति 

एवे सवषु विषयेषु मायामयेषु मूढजनम- 
नोरञ्जकेषु रागं त्यक्ता सुखी भव । सर्वेषा- 
मपि भयकोधलोमादीनां दोषाणामेकं बीजं 
राग्‌ इति बिद्धि । ततश्च रागत्यागेन सरव 

“संमानको मद्यपान की तरद्‌ समो । यड़- 
प्पनको रौरव नरक की तरह भयानक समभ्पो । 
प्रतिष्ठा को सुअर की विष्ठा की तरह समभ्ो । इन 
तीनोंको छोड़ कर मनुष्य सुखी हो जाता हे ॥' 

इस भकार विवेचन करके मूढ जनके मनो- ` 
रञ्जक समस्त मायामय विषयों से राग हटा कर 
खी हो जाओ । भय, क्रोध, लोभ आदि समस्त 


दोषोंका वीज राग है यह जानो । इस लिये राग 
( विषय-भासक्ति ) को ोड़नेते री उक्त समस्त 
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दोषाः सन्यक्ताः स्थुः। प्रसादक्िरोधिनां 
रागादिदोषाणां ` दाने त॒ तवं सुप्रसन्नो गङ्गा 
साजिलवान्निमेलो भविष्यामि आशादाखं 
दूरतः पारेत्यज । उक्तं हि - 
आशाया ये दासा दासाः सर्वलोकस्य 
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥।" 
इति "ब्हन्नारदपराणम्‌' 
दोष परित्यक्त हो जाते हं । रान्ति-खुखके विरोधी 
राग आदिके विनादा दोनेसे तुम सुप्रसन्न ओर 
गंगाजलके समान पवित्र हो जाओगे । आचाकी 
दासताको. दूरसे ही त्यागो। जसा कदा 
गया है- | 
('आदाके जो दासदहं वे सवके दास हं 
ओर जिन्दोने आदा को ही ` अपना दास बना 
ल्या हे । अर्थात्‌ आहा को छोड़ दिया ह; सव 
लोग उनके दास यन जाते दं ॥ 
“शरहन्नारदपुराण ` 





1 
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० चित्तसंबोधने- 


किक ते + # 





जोक "नके = करिः र" 67" ` अ ज चि 


नसु विषयसेविनो विषयसवातृष्णयाऽपि 
विषयभोगद्रारा वैषयिकं सुखयुपलभन्त 
एवेतिचेदिदं भरर भष्यकारवचनम्‌ :- 

इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो 
निबातेयो तत्‌ सुखम्‌, न विषयविषया तृष्णा, 
दुःखमेव हि सा । न तृष्णायां सत्यां सखस्य 
गन्धमात्रमप्युपद्यत ॥” इति 

“गीताभाष्यम्‌ 

यदि कहो किः विषयी पुरं को भी विषय 

तृष्णा रहने से विषय का सुख तो प्रा होता दी 


हं तो इसके समाधान में भाष्यकार श्री चाङ्रा- 
चायं के कथन को सुनो- 

, “इइनद्दियों की विषय-तृष्णा से जो निवृत्ति डं 
वही सुख हे, विषय की जो तृष्णा है वह सुख 
नहीं है, किन्तु दुःख ही है । तृष्णा के रहने पर 
खख का लव-छेदा नहीं रहता है । “गीताभाष्यः? 
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1, छ का सिनो कि कोः ऋति ककि "मीं 


आशातुं परमं दुःखं नैराश्यं परमं 
सुखम्‌ 1" इतिभाष्यकारवचनतालयेम्‌ । 
तथापि-“अहो चित्त ¦ कथं भान्तं प्रधावसि 
पिशाचवत्‌ । । 

अज्ञानेन विपत्समहगभितेषु शब्दा- 
दिष्‌ विषयेषु तृष्णया ुरङ्गादिवत्पञ्चतं मा गमः। 


तदुक्घम्‌- 
दादिभेः पञ्चभिरेव पञ्च, 


[रि त ~ कक 


आदा (कामना) परम दुःख है जर निराच्ा 
परम सुख हे यही 'ाष्यकार के कथन का तात्पय 
हे 1 तो भी-“रे चित्त ! तुभ पिदाच की तरह क्यों 
दधोडते दो 1 समस्त विपत्तियों के अन्तस्तल वाख 
दाब्ड आद्विः विषयों सं अज्ञान से तृष्णा करके हिरन 
आदिकी तरह खत्यु को मत प्रा होओ । वसा 
कहा गया है- 

४४दाब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये जो पांच 
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४२ चित्तसंबोधने- 


कदि कि सि 





पञ्चत्वमापु, खयणन वदाः 
कुरज्गमातङ्खयतङ्गमीन- 
भृङ्गा, नरः पञ्चभिराेतः किम्‌ ॥१॥ 
` विवेकचृडामणिः” 
र चेतः ! त त॒ विवेकाधिकारि विवेकं. 
कुरु । उपभोगेन कामानां कामस शान्तिम 
कदापि भवति । सदृस्षपरिमितार्‌ वत्सराच्‌ 
विषय हं उनमें कम से एक-एक विषय मे खाटच 
रहने के हेतु दिरन, हाथी, पतङ्ग, मछली. भ्रमर इन 
पांचोकी सत्यु हो जाती है ओर मनष्य की तो उक्तः 
पांचां विषयों म लालच घनी रहती ह किर मनुष्य 
की क्या कथा कटी जा सकती हे ॥ १ | 
| “'विवेकचड़ामणि" 
रमन! तुश्च तो विवेक करने का अधिकार 
हे । विवेक करो । कामनाओं के उपभोग करने से 
काम की शान्ति कमी नहीं होती हे । हजारों वर्प- 
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बैराग्यप्रकरणम्‌ । = ८३ 


कि कि सि 


कामानुपभुज्या.ऽपि ययातिन तृक्िमिगमत्‌ । 
न जात॒ कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति॥। 
हविषा कृष्णएवर्सव भूय एषाभिवधते ॥* . 
भागवतम्‌" 
इति हि ययातवैचनम्‌ । 
तस्माद्विकेन कामं यज । तृप्ति भज। 





तक कामनाओं के उपभोग करके भीययाति' नाम 
कै राजा को तृपि नदीं मिली । 

“जिस प्रकार ष्टूत की आहति डरने से 
अग्नि बुभती नीं है किन्तु जर अधिक प्रज्वछित 
हो जाती है उसी भकार कामनाओं के उपभोग से 
काम दान्त नीं होता ह किन्तु जर अधिक यद्‌ 
जाता दै ॥ ध८नागवत'” 

यह ययाति राजा का कथन द । इस चयि 
विवेक के द्वारा काम को छोड़ो । सन्तोष धारण 
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५४ चित्तसंबोधने-- कक का 
उपभोगेन कामस्तव विध्यते । विवेकः 
सामध्योदेव तमेहिकमामुष्मिकञ्च विषयजात 
हिरण्यगभेपदपयन्ते सवं काकविष्ठावन्मनसा 
सन्खज्य नित्त भव । 
नु मनुजशरीरं तत्सम्बन्धि स्वीसुतादि 
च दुःखेत॒त्ेन लाज्यमपि, देवादि. 
शरीरमतिपुरयकमेफलमूत कथं दुःखदे 
करो । उपभोग करने से अभिलाषाए ओर बदंगी । 
विवेक के प्रायस्य से ही इस लोक ओर परलोक 
के जो ब्रह्मलोक तक विषय-पुख ह उन सय कों 
काक-विष्ठा की तरह छोड़ कर निच्त्त दो जाओ। 
मनुष्य-दारीर ओर उनके सम्बन्धी जो खरी, 
पत्र आदि हं बे सच दुःखके हेतु ई अतः वे परि- 
त्याज्य हं किन्तु देवता आदिके शारीर जो अत्यन्त 
ण्य कमे के फल रूप हँ वे केसे दुःख के हेतु के 
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सैराग्यप्रकरणम्‌ । ५५ 


कथञ्च त्याज्यमिति मा शङ्खिष्ठाः । पुएयकमे 
तत्फलभूतश्च देवादिदेदं न सुखभवति 
कथमपि । सुखदेतुरिप्येतद्भरान्तिमात्रम्‌ । 
पुरयसमूहपरिपाकेन स्वगलोके निवसतां 
सुराणामपि न दुःखबिमोचनम्‌ । तेषामपि 
त्र दुःखमेव सातिशयत्वात्‌ , रागदेषशोक 


जा सकते ह ओर कैसे उसका परित्याग किया ` 
जा सकता ह इस भ्रकार की शंका का उत्थान नहीं 
करना चादिये, क्योकि पुण्य कमे ओर उनके फल- 
भूत जो देवता आदि के च्ारीर ह वे किंसी प्रकार 
से भी सुखके हेतु नहीं ह, उन्हे सुख के हेत्‌ सम- 
मला श्रम हे । पुण्य-पुञ्ज के परिपाकसे स्वगंलोक 
स्रं निवास करने पर भी देवगण की दुःखों से 
विसुक्ति नहीं होती हं । उन्हें भी वहां दुःख होता 
ही द क्योक्षि वहां पर भी तारतम्य हे ओर वहां 
के सुख `गी राग, द्वेष, शोकः मोद, `मय आदि 
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५६ तित 
मोहभयादिदोषदृषितत्ाच्च। तेषां तत्राधि- 
कतरं सुखमपि विद्यत इतिचेन्न, तत्रत्यमपि 
सुखं मनुष्यलोकसुखवद्दुःखसम्मिभिततात्‌ 
दुःखमेव विषपम्मिधितान्ञवत्‌। तस्मात्पुण्य- 
कमे देवादिशरीरं वा नात्यन्तिकमुख- 
साधनमिति सुहृद्‌ बोदधग्यम्‌। ततश्वामरा- 
वत्या आधिपत्यं सत्यलोकसय चाधिपत्यं 
दोषों से वृषित है । 

वहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता 
हे यद्‌ भी नहीं कटा जा सकता है क्योकि मत्य. 
लोक के सुख की तरह स्वगं के शुख भी दुःख से 
सम्मिलित रहने के कारण दुःख ही हँ! विष से 
सम्मिभरित अन्न की तरह दुःख ही है इस लिय 
पुण्यकमे या देव-दारीर मिना चे सय मी सवथा 
दुःख के ही साधन ह यह अच्छी तरह जान डेना 
चाहिये । इस लिये स्वम का राजा होना ओर 
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वे राग्यप्रकरणम्‌ । ५७ 


दुःखहेतुरिति भयः पथविषातकमिति नि- 
चित्य तृणवत्‌ पारेत्यज । सबं त्यक्ता 
लागाभिमानमपि त्यज । सर्वं त्यक्ता यदि 
वैराम्याभिमानोऽवशिष्यत, सपैत्यागस्तहिं न 
विशेषतः किमपि फलं तव सम्पादयिष्यति । 
“दहं विरक्तः कोऽन्योअस्ते सदृशो मया 
इत्ययमभिमानोऽनायेजष्टः पिशाचवत्‌ तव ` 
` जरत्वलोक का राजा होना दोनों दुःख के देतु हे । 
बह कर्याण-मागं के विधातक हं यह निश्चय करके 
तृणकी तरद्‌ उसे छोड़ दो ओर उन सवके परि- 
त्पाग करने पर यदि उस त्याग का अभिमान भी 
अवरिष्ट रह जाय तो तुम्हारा सबे-त्याग मी 
विद्धोष फल-जनक नहीं हो सकेगा । ठ 
चै विरक्त, मेरे सदा दसरा कान 
ह" इस प्रकार का यह अभिमान आयेजन से 
सेवित नदीं हे, वह्‌ पिद्याच को तरह ॒ठम्दार 
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८ ५८ वचि्संवोने 
निखिलमपि गुणजातमक्रासत आश निगि- 
रति। तस्मदविराग्यसम्प॑नो ऽपि विनमरो भव । 
वेराग्यसम्पन्मदमदिरां पीला पीत्वा पुनः 
पीत्वा मत्तोन्मत्तप्रमत्तदशां जुयाक्षितां 
मागाः। स्रीघुतधनादियागेऽपि तच्यागाभिः 
मानस यागो न कत शक्यत लागिभिरि 
सहो ! चित्रे ! चित्रे! मोहवेभवयैवित्यम्‌ । 
निखिल गुणां को बहुत शीघ्र एक ही ग्रासमें निगल 
जायगा । अतः वराग्य को धाक करके भी विनीत 
यनो । वेराग्य के अभिमान रूपी नदाको रायर ची 
कर मत्त, उन्मत्त तथा प्रमत्त अर्थात्‌ श्तिष. विश्लिस 
जीर सूदस्वरूप निन्दित अवस्था को मत भप्त करो । 
सत्री पुत्र धन आदि विषयों के परित्याग करने 
पर भी उनके व्याग का अभिमान ` त्यागियों 
का नो शूरता हे यह कंसा विचित्र मोह का 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ५६ 


9 भि 
निति ककि २ तिं = को कि कः के क कि को 


द्मथाभिमानार्थं पूजाभ्रतिष्ठाथ वा पुत्रकलत्रा- 
दिकं विषयजातं ये पाश्यजन्ति ते खलु 
तदनुरङ्केभ्यः प्राकृतभ्योऽपि निषृष्टतरा 
इति बुद्धयख । विवेकवेराग्यभाद्ध तवं देव- 
शरणः स्‌ चिन्ताधिलापरहितो भव । भूत 
समति दह । भाषिविन्तां जाहि । भूतभावि 
प्रभाव है ! जो कोई व्यक्ति अभिमान भाप्त करने 
के लिये अथवा आदर ओर प्रतिष्ठा के लिये पुत्र, 
कटच्र आदि विषयों का परित्याग करते हँ वे तो 
तिषय-आसत्त साधारण मलष्यों से भी नीच हं 
यह्‌ जानो । तुम विवेक ओर वैराग्य धारण करने 
की श्तमता रखते दो । धार्य का ख्याल करक 
चिन्ता ओर विकलता को ॐेड़ो । अतीत- 
स्ति को दग्ध कर दो । भविष्य की चिन्ताका 
सस॒च्छेद्‌ कर दो 





क जे जो 
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बा कक 


चिन्ताभिस्तमात्ानं वृथा किमर्थं कदर्थ- 
यसि । यदुभतं तदुभूतमेव यच्च भावि तद्ध- 
रिष्यत्येव । तत्र का चिन्ता। यद्यदागतं 
तत्तदत्तख । यदयदरतं तत्तदुपे्चख । तत्र 
सदने मोदनं वा मा कापी; सुखं मे भयात्‌ , 
दुःखं भे मा शरदेति चिन्तयात्ानं मा . 
भूत ओर भविष्य की चिन्तां से कम 
अपनी आत्मा को व्यर्थ ही मे कयां ठुःखित कर 
रहे हो १ जो भूत ( अतीत ) ह बह तो वीत ही 
चुका हं जीर जो होनेवाटा ह वह हो कर ही 
रहेगा उस की क्या चिन्ता, जो उपस्थित होता 
नाय उसका ग्रहण करते जाओ ओर बीते हृष 
को छोड़ते चलो । उसमें हर्ष, विषाद्‌ कुछ मत 
करो । खुभको सुल होता रहे, दुःख खुेन हो 
इस पकार की चिन्ता से अपने को दुःखित भत 
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व्यथय । यथाप्रारब्धं सवं भवति भविष्यति 
च॒ । यथाप्रारब्धमायुग्यतिगमिष्याति । 
भावि खर्डनेन न खर्यते। भाषे मरड- 
नेन न मरड्यते च । हरिणाऽपि हरेणाऽपि 
ललारलिखिता लेखा परिमाष्टु न शक्यते । 
तो पिधिबेलवानिति निधि । अनुकल 
प्रतिकूलं बा विधिं विहन्तु कः समथः । समु- 


करो । भरारव्धके अजसार सव छ दोते रहते हं 
ओर होते रहेंगे । धारज्ध-अनसार आयु बीत 
जायमी । भावी पदार्थं ( होनहार ) गाटने से 
नहीं यलता है ओर न तो रखने से रदता हे । 
विष्ण ओर दिव मी खला मे लिखित दिसाव 
को अर्थात्‌ धरारन्य को नदीं टा सकते हं इस- 
लिये विधि सर्वोपरि बलवान्‌ हे यद निश्चय जानो 
क्नोन विधि की अनक्कलता ओर भ्रतिकरूलता कां 
हटाने की क्षमता रखता हं । उन्नति अथवा 
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६२ चित्तसंबोधने-- 


+ + ^ 


दिवा नाशो. वा पुरुषस्य विधितन्त्र इति 
समाधेहि । 
उक्तं हिः | 
““स्मवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवे्यदि । 
तदा दुःसेने लिप्यरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥" 
इति ` पञ्चदशी 
"हा राम हामे रघुषंशनाथ, 

विनादा विधि ( परारज्ध ) के अधीन हे यह मान- 
लो । कडा भी गया है- 

“अनिवायेरूपसे होनेवाे जो होनहार 
( भावी ) वस्तु हँ ` उनका यदि कुछ प्रतीकार 
( यनेका उपाय ) होता तो नल, रामचन्द्र ओर 
युधिष्ठिर कभी दुःखोसे लिप नहीं होते ॥” 

(4 (पश्चदस्ी' 

ददारथजीका कथन हे कि “हा रामचन्द्र ! 

हा रबुबरियोके नाथ ! तुम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ ६३ 


जातोऽसि मे त परतः परात्मा। 

तथाऽपि दुःखं न जहाति मां वै, 
विधि्वैलीयानिति मे मनीषा ॥" 
इति च “शअ० रा० 
“रामे प्र्रजने बलेनियमनं पाण्डोः 
घुतानां वनं, वृष्णीनां निधनं नलस्य चपते 
राज्यातरिभंशनम्‌॥ कारागारानेषेवणं च 
मरणं सत्य ॒लङ्कवरे, सवः कालवशेन 


० कक ~ ~ 
वं -=---~ 
त वाता 


च 


सरे पुत्रहृएतो भी दुःख सुभे नहीं रोड़ता हे । 
इस द्ये मेरी यदी धारणा होती है कि विधि 
सर्वोपरि बलवान्‌ हे ॥ «० रां ०” 
‹'रामचन्द्रका बन गमन, बलि राजा का बन्धनः 
पाण्डवोंका वनवास, याद्ोंका विनाशः, राजा 
नलका राज्य से च्युत होना इन सब यातो को 
देखने से यही स्थिर होता हं करि सव मडष्य काल 
पा कर विनष्ट हो जाते है कौन किस को बचा 
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६४ चित्तसंबोधने- 


नश्यति नरः को वा परित्रायत ॥ 
इति च “मोजप्रबन्धः 

एवं समाधाय. भूतभाविचिन्तां परि 
लयज्य वतमाने वतेख । यथाकथञ्चिकाल 
नय । अदन यक्किञ्चि्लभ्यते तत्‌ खाद, 
चणकाः श्यामाकासर्डलाः शाकाः 
पत्राणि षा । - 
यथोक्तं श्रीशङ्रभगवद्पूज्यपदेः- 
सकता ह १ “मोज प्रवन्ध 

फसा विचार स्थिर करके भूत ओर भावी 
बस्तु की चिन्ता को छोड़ कर केवल वतमान वस्तु 
का ख्याल करो । जैसे तंसे काल काटो । जो कुछ 


परारन्धसे चना, चावल, चाक, पत्ते भोजन भिलें 


उन्हं खा रो! परम पूजनीय ओरी चाकराचायेने 
जेसा कहा हे- 
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“द्‌ व्याधिश्च चिकित्स्यतां 
न प्रतिदिनं भिक्ोषधं भुज्यताम्‌ । 
खादनं न तु याच्यतां 
` विधिवशासरापेन सन्तुष्यताम्‌ ॥' 
इति ““साधनपञ्चङ्म्‌ 
न किंचिल्लभ्यते चेदुदकं पिष । यत्कि 
विहस््मात्रं जीणेमशोभन कर खरिडत 
वा यदृच्छया लब्धं तेनैव शरीरमाच्छांदय । 
्षधारूपी रोग की चिकित्सा भिक्षाखूपी 
ओष सेवन-द्वारा भरतिदिन करो । स्वादिष्ट 
अन्न की याचना. मत करो । जो विधि-वरा 
८ प्रारग्ध-अनुसार ) घाप्ल हो उसीसे सन्तोष 
करो ॥" ८८साधनपश्चकः' 
यदि कुछ नहीं भिलता है तो जठ माश 
वी कर रहो 1 जो ऊख फटा-पुराना खराब या चा 
चर्त अनायास भिडे उसीसे क्चारीर क लो अथवा 
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जः क = के क कणो चे कके चि 





६ चित्तसंबोधने- 


अथवा रथ्याचपेटेन विरचितया ककन्थया 
शीतवाधां बाधख 1 यद्वा वस्कलं दिग्बासो 
वा परिधेहि! अथचोटजः कदीरो नदी- 
पुलिनं श्मशानं वा वृन्ञमूलं शन्यमन्दिरमा 
रामो बा गुहा बा दैवेन यसां तत्रैव कालं 
नय । 

उक्तं हि श्रीभवेहरिणाऽपि - 

““कोपीनं शतखरण्डजजरतरं कन्थ। पुन- 
रास्ते पर पड़े हए गदड को सी करके रचित 
कुत्सित गढड से दीत-निवारण करो-या वल्कलं 
(मोजपच्र) पदनो अथवा नग्नं ही रहो । पणे-ग, 
कुटी, नदी-तट, श्मचान, व्ृक्ष-मूक, गशुन्यणरद्‌; 
अगीचा अथवा कन्दरा जो कुक भी देवाधीन प्राप्त 
हो उसीमे अपना काल विताओ । 
श्री मतृहरिने कटा भी है- 

“'सेकड़ां जगह फटे ओर जीणेतम कौपीन ` 
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ैयनफकरणष्‌। ९५. 
सतादशी । निश्िन्तं सुखसाध्यभेर्यमशनं 
शस्या श्मशने वने 1" 

इति “वैराग्यशतकम्‌ ' 
शोभनेनान्नेन वस््ेण निवासेन वाऽय 
५ [५ ¢ त्त 
कुएखपस्याराधन मा कषा, | तदथं प्रयल- 
| ते 
वान्मा भरूः। यदरच्डालाभसन्त॒ष्टा भव । 
शरीरनिर्वाहमेवं कुरु । गभे तव रक्ता येन 
~ - 
( पहनने का व्र ) ओर वसी ही कन्था ( ओदने 
का वलन ) हो ! विना चिन्ता के अनायास मिलने 
वाली भिक्षा ही भोजन हो 1 श्मशान ओर बन 
जहां कहीं भी दाया हो ।” ““वेराग्यशातकः ... 
स्वादिष्ट अन्न से, सुन्दर वसन से; उत्तम 
 निवाससे इस खम . रारीर की आराधना 
मत करो । उसके चयि कुछ भो प्रवन्नरील 
मत बनो ! अनायास जो छख प्रा हा उसी से , 
सन्तुष्ट रहो । इसी प्रकार अपना दारीर-निवाह 
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` हतं चित्तसंयोधने- 


४ ह ककि 
त 1 ए क 1 सि १ चि जोकि 


कृता स परमात्मा इदानीमपि तव रक्तां करिः 
ष्यति । यदा तव दन्ता नासच्‌ तदा तव 
हिताय यो द्रधं मातुः सनयोररचयत्‌, यदा 
तव दन्ता सञ्जातासतदा तदथेमन्नं यः प्राद- 
दात्‌ , यश्रेतनाचेतनेभ्यः सर्वेभ्योऽपि यद्यद्‌- 
पे्षितं तत्तत्‌ सेद ददाति, स फं त्वायु- 
प्ते । स एव तुभ्यमपि यद्यदिष्टं तत्तत्सवे- 
करो! जव तुम माता के गभमेये उस समय 
जिस परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की धी इस समय 
भी बही तुम्हारी रक्ता करेगे । जव तुम्हारे दांत 
नहीं निकडे ये तव तुम्हारे कल्याण कै लियि जिस 
परमात्मा ने माता के स्तनमें दुग्धका निर्माण 
किया था ओर जब दांत निकले तव तुम्हें अन्न 
प्रदान किया । जगम-स्थावर सबके छ्ियि जिस २ 
वस्तु की जरूरत पड़ती है, उस २ वस्तु को जो सदा 
पूरा करता हे बह क्या तुम्हारी उपेक्षा करेगा १ बही 
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मपि देयं दाखति । किं वृथा हाहाकारेण वि 
लपनेन । शरीरचिन्तां परियज्य भगवचरणः 
शरणो भव । 
“योग्यं वहाम्यहम्‌ 
इति हि भगवदुङ्गिः। 
आकर्थतां वत्स ! किंञ्चिदन्यदपि । 
ञ्जहोराजगमनेनायुः कीयते । कालगते- ` 


परमात्मा तुभे भी जिस > वस्तु की अपेक्षा होगी 
उस सव को प्रदान करेगा । व्यथं हाहाकार कर के 
रोनेसे च्या होता है। हरीर की चिन्ता ` 
छोड़ कर भगवान के चरण की चारण लो । “भक्त 
का योग-स्ेम ८ चारीर-निर्वाह ) मँ करता रता 
हः” यद भगवान का कथन ह । 

| हे वत्स ! ओर भी ङ सुनो । दिन-रात कै 
बीतने से आयु यीत रदी ह । बड़े शीघ्र वेग की 
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> चित्तसंबोधने- 


महतीं शीघ्रता विचाये तरख तम्‌। यदय. 
कार्यं तदव कुरु। शः कतीस्णीति मा बोचः। 
विषयतृष्णासमुन्मूलनार्थ परिकरवन्धं याः 
विवेकेनेदलोकपरलोकतृष्णां चिन्धि । विवेकः 
दारव्येन वैराग्ये सम्पादय । विवेकंदाब्यं विना 
न कदापि वेराग्यो्त्तिः अनेकेषु दुर्टविष 
मतीर्थषु परिभरम्यताम्‌ । तथा जटिलतसुरिड- 
कालं की गति को सोच कर तुम जल्दी करो । 
जो आज करना है उसे आज ही करो । कट कर 
टर गा एेसा मत कहो । विषया की तृष्णा के परि- 
त्याग का टद सकर्प कर लो । विवेक के द्वारा 
इस लोक ओर परलोक की तृष्णा का उच्छेद कर 
डाखो 1 विवेकोकी टदतासे वैराग्य सम्पादन करो । 
विवेक की ददता हए. विना कभी वैराग्य 


नहीं हो सकता ह । अनेक विषम ओर दुःसाध्य 
तीर्था में परिश्रमण करो ओर जटा धारणा करना 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ७१ 


ए, १ 
जोत नि आति = क 


लादिविषाः क्रियन्ताम्‌ । काषायवासश्च धायै- 
ताम्‌ । भिक्षान्नमपि युज्यताम्‌ । तथाऽपि 
सुदं विवेकमन्तरेण न॒ विषयवेतृष्ण्यमुत्- 
 ततुमरैति । तस्मा्विविकपेरो भव (लवं छवि. 
रेण जीणो भविष्यसि) किन्तु तृष्णा पिवेक 

मन्तरेण न कदाऽपि जीण खात्‌ । 
नज किवेकदार्ब्यं कथं सिद्धयति ! विष 


या समस्त खण्डन करा त्येना आदि जो मदात्मा 
के वेष ई उन्दं धारण करो । सगवा वलन ( गेरुभा- 
वस्त्र) धारण करो । भिक्षा से भ्रा अन्न खा आ । 
तव भी दढ़तर विवेक के विना विषयों से वैराग्य 
नहीं दो सकता हे 1 इस लिये विवेक करने मे 
तत्पर ॒हो जाओं। तुमतो शीघ्रही जीणे दो 
जाओगे किन्त तृष्णा विवेक के विना जीणं कभ 
होती । | 
मो विवेक की ददता कैसे रो ? 
क्योकि विषय की रमणीयता का ज्ञान भ्रबल 


;-0. ॥\/॥(41111<5110 81/80 \/2/8185। (0661100. 1411260 0 6681001 


७२ चित्तसंबोधने- 


येषु रम्यत्वबुद्धिः सहजा बलवती च व 
तस्या निवृत्तिः कथं स्यादिति चेच्चृएु । 
पोनःपुल्यन दोषदशनात्मकं विचारं कुर । 
भूयो भूयो विचारेण तस्य दाव्यमवश्यं 
स्यादेवं । विषयेषु रभ्यता भान्तिश्च ततो 
विनक्तयति। तदथ पौरुषं रु । पुरुपार्थेन 
हि सवाणि कार्याणि सिद्धबन्ति। रतस्य 
 कणटारवस्य सुखे मृगा न प्रविशन्ति । पुरु 
ओर नैसर्गिक रूप से भासित हो रहा है, 
> निवृत्ति कंसे हो सकतीहै तो सुनो-विषयों 





मे वार-बार दोष-ददोन रूप विचार करो । बार- 
यार विचार करने से उसकी ददता अवरय हो 
जायगी ओर तब विषयों की रमणीयता ओर 
भ्रान्ति विनष्ट हो जायगी । उसके चयि पुरुषार्थ 
करो । पुस्षाथके द्वारा ही समस्त कायं 
सिद्ध होते हँ । सोते हए सिह के यच्चे के सुख 
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वराग्यप्रकरणम्‌ ७३ 


च चेक ऋः तक दो को पः कोपि ति किः नि क ति ति तीं चि पार तति कतं च" ति तक = तो कीः ती 


षार्थशून्या जना इन्त ! इन्त ! वृक्तपाषाणए- 
सहशाः कट्याणपथे चालेतुं न कदाऽपि 
समर्थां भवन्ति । तस्मादुव्यवसायी भव 1 शाखा- 
सुमोदितं व्यवसायं ङरु सवेदा । 

तदुक्तम्‌ :-- 

““सवेमेवह हि सदा संसारे रघुनन्दन। 
सम्यङ्‌ प्रयक्तात्स्वेण पोरुषाटसमवाप्यते ॥९॥ 
में हिरन नहीं आ पड़ते ह । यड खेद की बात 
हे कि व्रश्च, पत्थर की तरह पुरुषाथं-रदित मलुष्य 
कल्याण-मार्म पर कभी नदीं चल सकते हं इस 
लियि तुम पुरुषार्था बनो । सदा रास्त्र-अज॒- 
कूल पुरुषां करो । वैसा कटा गया है- 

८हे राम ! इस संसार में अच्छी तरह पुर 

चां करने पर सयसे सय कुछ सद्वा प्राप्त क्रिया 
जाता हे ॥१॥ 
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७२ चित्तसंबोधने- 


चिकित कि को किति कि 


येषु रम्यत्वबुद्धिः सहजा बलवती च वतेते 
तस्या निनव्त्तिः कथं स्यादिति चेच्छृणु । 
पानः पुन्न `दोषदशनात्मकं विचारं करु 1 
भूयो भूयो विचारेण तस्य दाब्धमवश्यं 
स्यादव । विषयेषु रम्यता भान्तिश्र ततो 
विनेक्तयति । तदथ पौरुषं रु । पुरुपार्थेन 
हि सवण कायांणि सिद्धयन्ति ! सुप्तस्य 
करटीरषस्य सुखे मृगा न प्रविशन्ति । पुरु 
आर नैसगिक रूप से मासित हो रहा हे, उसकी 
निृत्ति कंसे हो सकतीहै तो सुनो-विषयों 
) मे बार-बार दोष-ढदान रूप विचार करो । बार- 
यार विचार करने से उसकी दृता अवस्य हो 
जायगी ओर तब विषयों की रमणीयता ओर 
भ्रान्ति विनष्ट हो जायगी । उसके लिये पुरुषार्थ 
करो । पुर्षाथेके द्वारा ही समस्त कायं 
सिद्ध होते हं । सोते हए सिह के यच्च के सुख 
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वराग्यप्रकरणम्‌ ७३ 


किः ॥ + मौ किः ऋत क क 
च पी 


षार्थशून्या जना हन्त ! हन्त ! चृ्तपाषाण 
सहशाः कस्याएपथे चाकेतुं न कदाऽपि 
समर्थां भवन्ति । तस्मादुब्यवसायी भव । शाघ्ञा- 
जुमोदितं ग्यवसायं रु सवेदा । 

तदुक्तम्‌ :- ` 

“सवमेव हि सदा संसारे रधुनन्दन । 
सम्यङ्‌ प्रयक्तात्स्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥१॥ 


मं दिन नदीं आ पत है । यड़े खेद की यात 
है फि चश्च, पत्थर की तरह पुरुपाथे-रदित मज॒ष्य 
कल्याण-मार्म पर कमी नहीं चल सकते हं इस 
लियि तुम युरषार्थी बनो । सदा शास्त्र-जच- 
करल पुरुपा करो । वैसा कहा गया हं- 
“हे राम ! इस संसार में अच्छी तरह पुम 
वार्थं करने पर सवसे सव कख सदा प्रास्त किया 
जाता हे ॥१॥' 
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७ चित्तसंबोधने- 


अ क कक ज क कि अनि 


उच्बाश् शाछ्ितं चोति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
तत्रोच्छास्नमनथौय परमाथाय शास्ितम्‌।२। 
संसारङुदरादस्मानिगन्तम्यं स्वयं वलात्‌ । 
परुषं यत्रमा्रिय हरिणेवारिपञ्जरात्‌ ॥२॥ 
पोरुषेणान्नमाक्रम्य यथा दन्तन चूर्यते । 


जाः `` भा क जक कः त करका ` -च्च= 
"रणी 7, 0 7) [मै 


“चास्त्र-विरुद्ध ओर शास्त्रीय यदह दो प्रकार 
के पुरुषाथं कहे गये हं, उनमें रास्र-विरुद पुर 
चाथं करने से अनथं उत्पन्न होता है ओर चा- 
सत्रीय पुरुषाथं के दारा मोक्ष प्रास् किया जाता 

, हाराः 
\ “यत-वेक पुरुयाथे करके इस संसाररूपी 
शुफा से स्वयं साहस करके निकल जानः चाहिये, 
जसे दाञ्चओं के पिजड़से सिह निकल जाता 

हे ॥३॥ 

“जसे दन्त पुरुषार्थं के द्वारा आक्रमण करके 
अन्न को चुणे-चण कर डालता हे वैसे ही वीर 
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वेराम्यप्रकरणम्‌। ७५ 
ककककक ककक  ।ििं 


क जार ज कत = च. ति = = क कि त ज कोजः से 


अन्यः पौरेषमाभ्रखय तथा शूरेण चरयंते॥४॥ 
इति. “वातिष्ठम्‌ 
अपि च विविक्तदेशसेवी. भव ! जनस 
सदि अरतिं कुरु। विविक्रदशेषु च गङ्गा 
सलिलसमीरणपविन्रितं हिमगिरिशिखरयुत्त 
मतमं, विद्धि । विविक्रदेशसेवनं तु वैराग्य 
मतिमातरं विबड़यति । तस्मादुत्तराखण्डागि- 
पुरुष पुरुषार्थं के द्वारा दूसरे को च॒ण-चूणं कर 
डालता हे ॥४॥ “वासिष्ठ 
एकान्त देदा का सेवन करो । मलष्य की 
गोष्ठी सें मेम मत करो! गङ्गाजल से सिक्त 
वायु से पवित्र हिमालय पर्वत की जो चोरी 
( दिखर ) है, उसीको सयसे उत्तम एकान्त प्रदेा 
जानो । एकान्त परदेदा के सेवन करने से प्रचुर 
मात्रा सें वैराग्य की बृद्धि होती है । इस लिये 
उत्तराखण्ड पर्वत पर निवास करने का प्रेमी बनो। 
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७६. चित्तसंबोधने- 


रिकिन्दरनिवासरसिको भव । गङ्गायाः, पवि 
ञरपाथस्तवमालिन्यमचिरादुन्मूलयिष्यति । 
विषयरागािमदनेन ता शीप्रमेवेशवरोन्सुखं 
करिष्यति । रागद्वेषाडलस्यासखय जगतः स्मु- 
तिमुन्नेरस्यति । जाह्ीजलमेवसंसारतापत- 
पानां संारतापानिबरातिमिच्छतामेकं शरण 
मसिर्‌ कालेयकाल इति शरदधत्ख । विष्णः 
गङ्ञा की पविन्न धारा तुम्हारी मणिनता को रीघ 
-ही विनष्ट कर देगी 1 विषयों के राग का उच्छेद 
करके तुम्हें खीघ ही ईश्वर की तरफः कर देगी । राग 
ओर दष से पर्याकुल इस संसार की स्ति का 
उच्छेद करेगी । सांसारिक तापो से जो परितस 
है ओर उन सांसारिक तापों से खुक्ति चाहते हं 
उनके लिये इस कलि-काल मे केवल गङ्गाजल ही 
दारण ह यह विरवास करो 1 यद गज्ञा विष्णु के 
चरणोदक है, इनका सेवन श्रद्धा से करो । गङ्धा का 
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। वैराग्यप्रकरणम्‌ । ` ७७ 
पादोदकमिदं भद्धया भजस्व । गङ्गायाः सेव- 
नमतिमात्रपरयाधायीति गृहाण । साच्तात्परं 
बह्येव गङ्धेति निभ्रित्य ताुपास्स । 
तटुङ्गप्‌ः- 

-शङ्खोपसेवनं नान्पद्भुङ्किमुक्तिप्रसिद्धय । 
कालेयकाले तदोषद्‌ षितालसचेतसाम्‌ ॥१॥ 
गङ्गायादशैनं पुय गङ्गायामवगाहनम्‌ 
सेवन अव्यन्त पुण्य-जनक है यह समशो । गङ्गा 
साश्चात्‌ पर ब्रह्म ही ह एेसा निश्चय करके उसकी 
आराधना करो । वैसा कदा गया ह- ` 
“कलि-काल में कङि के दोषां से दूषित होने 
से पुरुषार्थ-रटित चित्त बाठे मनुष्यां के भोग ओर 
मश्च सम्पादढन के लियि गङ्धा के सेवन करने के 
सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं हे ॥१॥ 
गङ्गा का दान करना, गगा में स्नान करना, 
` गंगा किनारे निवास करना ओर गगा के नाम 
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कनि त रो त च 9. कषति कि क क = 9 कि चि च ज ` त चे ओ ति ` तिं ति जि भो क ते 


गङ्खतीरानेवासश्च गङ्गानामजपाचंनम्‌ ॥२॥ 
बह्यव परम सात्तादुद्रवरूपेण धावति । 
पुमथकरणार्थ कौ गङ्गेति शमसंज्ञया ॥३२॥” 
इतिं “श्री गङ्ोत्तरीक्ेत्रमाहास्यम्‌" 
रे चित्त ! दुर्दम ! तादृशे विकिङ्क.देशे 
स्थिता वैराग्यमूत्तेनंचिकेतस आख्यायिका- 
मनुचिन्तय । नचिकेतःप्रमृतीनां वैराग्यनि- 
का जप, पूजन करना ये सब चुण्यपद्‌ हं 1२ 
पुरुषाथे-सम्पादन के ल्थि गंगाः इस 
शभ नाम के दरा साक्षात्‌ परब्रह्म ही जल-धारा 
) रूप. से एथिवी पर दौड़ रदा है ॥८५ 
“श्री गगोत्तरीक्षे्र मादात्म्य" ` 
अरे दुःसाध्य चित्त ! वसे एकान्त भदेदा में 
रह कर वैराग्य के स्वरूपभूत. नचिकेता की क्था 
का चिन्तन करो, क्योकि नचिकेता आदि वैराग्य 
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वैराग्यप्रकरणम्‌। ७९ 


थीनां चरिताचचिन्तनेन तद वेराग्यांङुरः 
शीप्रमेववृद्धिमेष्यति । 
पंचवर्षो नयिकेतोनामा ऋषिपुत्रः पितु- 
शपिन यमराजधानीं गतः । तत्र गत्वा 
यमेन नानाविधैः शोभनर्विंषयैः प्रलोभितो- 
ऽपि स तार्‌ न परिजग्राह । स ऋषिवालो 
महाइदइव न किवेदपि विचचाल । विषयान्‌ 
की खान ह उनके चरित्र के अङचिन्तन करने से 
तुम्हारा बैराग्यका अङ्कुर शीघ ही यदं जायगा । 
1 पांच वषं का एक ऋषि- | 
मार अपने पिता कै श्राप से यमराज की राज- | 
धानी में भाघ हआ । वहां जानेसे यमराज ने अनेक 
, प्रकार से रमणीय विषयों के दवारा उसे रलोभन 
दिये किन्तु उसने उन्हं स्वीकार नहीं किया । वह्‌ 
 ऋषि-यालक गम्भीर जलादाय की तरह कुछ भी 
विचलित नहीं हआ । उसने विषयों को तृण की तरह 


;-0. ॥\॥(411111<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [21411260 0 6810401 


८9 चित्तसंबोधने- 


[8 के क्ति क ज 


तृणवत्‌ परितत्याज । 
“शतायुषः पुत्रपोत्रान्बृणष्व 
बहृन्पशुन्दस्तारेरण्यमश्वाच्‌ । 
भूमेमेददायतनं बृणीष्प 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥" 
“ये ये कामा दुसेमा मस्येलोके 
सवान्कामाश्डन्दतः प्राथयख \ 
इमा राभाः सरथाः संतुया 
त्याग दिया 1 यमराज ने यहां तक उससे कटा- 
“हे नचिकेता ! हम मत्ते सैको थं जीने 
वाठ पुत्र-पौ्रां को मांगो ओर अनेकों षश, हाथी; 
घोडे, सुवण, विध्तृत एथिवी मांग लो तथा जितने 
वषं जीने की इच्छा करते हो वसी आयु मांग लो ।" 
मत्येलोकमं जो जो विषय दुरम हँ उन सब 
विषयां को अपनी इच्छा के अनसार तुम खु से 


मांग लो । रथ ओर बाद्य-सदहित तथा मनुष्यां से 
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वराग्यप्रकरणम्‌। ८१ 





नदीदशा लम्भनीया मनुष्यैः ॥ 
आभी्मखत्ताभिः परिचारयख । 
नचिकेतो मरणं मानुप्राच्तीः ॥ 
इति बहुभिः ्रलोभनेः प्रलोभितेनाऽपि 
नचिकेतसा धैयण विवेकेन चेत्थ प्रयाख्यातम्‌। 
“श्लोऽभावा म्यस्य यदन्तकेत्‌त्‌ 
स्वैन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अप्राप्य ठेसी ये सुन्दर स्त्रियां हं । हे नचिकेता ! 
इन लिया को भै तुम्हें दान करता हवं, खभ से दी 
गयी इन स्त्रियों से तुम अपनी परिचर्या कराओं । 
उप्यक्त वस्तुए' लुम माग खो किन्तु सत्यु के 
विषय में कुछ भी भरन मत करो ।" 
इस भकार यमराज के अनेकों धलोभन देने 
पर मी नचिकेताने धेयं ओर विवेकरसे इस 
प्रकार जवाव दिया कि- 
५हे यमराज ! नहीं रहने वाङ ये विषय 
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जं ती त कक तक चेतति ` # क 


अपि सर्वं जीवितमल्पमेव .. 
तवैव वाहासव चयगीते ॥" 
` नहि विततेन तपेणीयो मनुष्यः ॥ इति 
कंठ उ०” 
एतादशमहचरिताजुचिन्तनेन सम्यजगि- 
ठ 0 त दा वेरन्य 


. भो मचुष्य के समस्त इन्द्रियों के तेज को ओर 
इस थोड़े से जीवन को निःदोष रूप से ह्र ठेते 
ह इस ण्यि ये आपके घोड़े ओर त्य-गीत आप 
ही को रं ॥ 

शधन से मनुष्य को सन्तोष नहीं भ्रा दो 

सकता है १ (ष्कृड उ ०? 
इस प्रकार के महात्मा पुरुष के चरिच्र के 
 अनुचिन्तन करने से ओर विवेकके द्वारा विषयो मे 
` दोष-दढदोन करने से उन्नत ओर सुदृढ वैराग्य की 
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वेराग्यप्ररुरणम्‌ । ८३ 
 भरमिमधिरुह्य तन्न तेन तत्सहचरेः शमदभा- 
दिभिश्र नितरां मोदख । वेराग्यकः्चकेन 
विषयशराकमणादातानं रक्षय । वेराग्यश- 
स्रेणेमं संसापवृत्तं चिन्धि । जन्मजरामरण- 
शोकायनेकानथौतसकः, कदलीसतम्भवन्निः- 
सारस्तृष्णाजलातेकोद्भरतदर्पो, बद्ीन्द्रिय- 
भूमिका पर आख्द़ हो कर वहां उस वैराग्य-ओर 
` उसके सहचर शाम, दम आदिः साधनों से तुम | 
प्रसन्न रदो । बैराग्यरूपी कवच पहन कर॒ विषय 
द्यी बाण के आघात से अपनी रक्षा करो । 
वैराग्यरूपी चार्त्र से इस संसाररूपी वृक्ष का छेदन 
करो । 
जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनथ रूप 
जो यह संसार च्क्ष है, तृष्णारूपी उल से 
सिचन होने से जओ यदा हआ है ओर जिस 
के बुद्धि, इन्द्रिय ओर विषय याल अङ्कर 
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ठै वित्तसंवोधने- 


विषयप्रवालांऽकुरो, यज्नदानतपञ्यायनेक- 
क्रियासुपुष्पः, उखखदुःखबेदनाऽनेकरसः, 
प्रारयुपजीग्यानन्तफलः, कष्टरुदितदहादामु्- 
सुञचत्यायनेकशब्दक्ृततुमुलीभूतमहारव एष 
संसारवृत्तो विवेकामिज्ञानतीद्णीकृतन वेतु 
ष्रयशस््रण सतरमुच्छियताम्‌ 1 तत्र मा 
विलम्बं डुरु । 


ह । यज्ञ, दान, तप आदि अनेक कमे-कलाप पी 
सुन्दर पुष्प ह । खख, दुःख, वेदना रूपी अनेक 
धकार के रस हँ 1 प्राणी को जिलाने वाछे अनन्त 
फल ह । हा ! हा ¡ छोड़ो, ेड़ो इस भकार कष्ट 
से रोदन आदि का जां कोलाहल हो रहा हं 

ओर जो केडे के लम्भ की तरद असार है एसे 
ससारसूपी ब्रृश्च को विवेक ओर विज्ञान के दारा 
तीक्ष्ण किये गये तृष्णा के परित्यागरूपी दारत्र 
से दीघर काट डालो । उसमे विम्य मत करो । 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । (4 


+ + आः त आक क 


रे चेतः ? सवश्रेयसां वैराग्यमेव मूल- 
कारणमिति ज्ञाता वेराग्यमूलद्रविणं भव । 
ततश्च भगवत्पादपद्मपरिमागंणएतत्परं भव । 
भगवचरणाम्भोजभजनेकजीवनं भव । 
“दुरीश्वरदारवहिवितरदिका- 

द्राशिकाये रचितोऽयमञ्जालेः। 

यद्ञ्जनामभ निरपायमलि नो- 

रे मन ! समस्त कल्याण का मूल कारण 
वैराग्य ही है यह जान कर वैराग्यरूपी सूल धनी 
हो जाओ ओर तब भगवान के चरण-कमल की 
खोज करने के लिये कमर कस खो । भगवान के 
चरण-कमल के भजन में ही लीन हो जाओ । 

८धनीच धनवान व्यक्ति के द्रारके बाहर में 
अपमान कराने वाली इस दुष्ट आदा को अज्ञलि- 
बद्ध प्रणाम है अर्थात्‌ उस दुराच्ा से अव कुछ 
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को ऋतो को त 


८६ 


जित्तसंयोधने- 
धनजञ्जयस्यन्दनगूषण नस्‌ ॥ 
` “वेराग्यपञ्चकय्‌" 
इति वेराग्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ` 
प्रयोजन नरी है क्योकि अञ्चुनके रथ के प्रकतजन नं ह क्योकि अखन के रथ क -यूषण 
स्वरूप, स्याम वणे आ कृर्णरूपी अविनायी धन 


हम लोगों को विद्यमान है 1 'वैराग्यपश्चक" 
॥ इति बैराग्यप्रकरण समाप्त ॥ 
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री गणेशाय नम ~ 
अथ भक्तेपकरणम्‌ 
० 
“ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीतम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूणीन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
ङृष्णातयरं किमपि तखमहं न जाने॥ _ 
जिनके हाथ में बांखुरी विराजमान है, ( 
जो नवीन मेघ क समान शोभायमान हं, जो 
` पीत वर्त्र धारण कयि हए है, जिनके अधर-ओ्ठ 
विम्य फल के समान लाल ई, जिनका खुख परणं 
चन्द्र की तरह खुन्दर है ओर जिनकी आंखें कमल 
कै समान हँ उन छ्रष्ण भगवान के सिवाय ओर 
किसी तत्तव को मै नदीं जानता अर्थात्‌ वही कृष्ण 
भगवान मेरे उपास्य देव हं । 
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~~ चित्तसंबोधने-- 


रे चित्त ! त्वं बिवेकवदसि । तं वेराग्य- 
वदसि । हरिचरणो नितरां स्मर । दरिचरणो 
नितरां शरणीङ्ुरु । मकंटबन्धुतां हित्वा 
सुस्थिरं भव । हरिचरणभजनेकनिष्ठे भव । 
दरिभक्तिरेव परमपुरुषार्थेकसाधनमिति 
विद्धि। भङ्गिः सवेमङ्गलानां सर्वसिद्धीनां च 
परमं कारणमिति पिद्धि। 
अरे चित्त ! तद्यो विचार करने की शाक्त है । 
श्न, पुन्र आदि विषयों से तुभे वैराग्य करने की 
चराक्ति हे) तुम सर्वात्मना भगवान के चरणों के 
आश्रय मं आ जाओ 1 बन्दर की तरह जो तम्दारा 
चचल स्वभाव है उसे छोड़ कर स्थिर हो जाओ । 
तुम भगवान के चरण काही एकमात्र भजन करो । 
भगवान की जो भक्ति है वही परम पुरुषाथं 
का एकमात्र साधन है यह जानो । भगवान की 
भक्ति सम्पूणं मंगलं ओर सारी सिद्धयो का 
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१ क ची 


यथोक्तम्‌- 
““लाभस्तषां जयस्तेषां इुतस्तषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवार्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
भक्रेन मक्तयाऽग्राप्यं नासि 
लोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति । 
भङ्गपरवशः सच्‌ भक्तकैङ्ये नितरां बद्धपरि 
करो वर्तते भगवार्‌ । अजनसारथ्यादिकिं त॒ 
भगवतो भक्तपारवश्यय्योतकं प्रसिद्धतरः 
भितिहासादिषु । 
निदान ह यह जानो । जसा कहा गया = 
८८उनको सर्वं प्रकार के लाभ प्रास हँ, उन्हं 
विजथ रास है ओर उनको करिसी धकार का 
अशभ नहीं हो सकता ह जिनके हृदय मे भगवान्‌ 
हं क्योकि भगवान्‌. मंगल के भण्डार हं ॥ 
भगवान्‌ भक्त के अधीन हं इस यात का 
जगवान ने अजन के सारथि यन कर प्रमाणित 
कर दिया यह इतिहास आदि में प्रसिद्धः हं । 
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किञ्च भक्तिरनायासेनाचष्डातं योग्या । 
तस्याः सरणिः घुगमतरा ` प्र॑शेसततरा चं । 
योगादिमागास्तु ्किषटतराः 1 ततर . चलित 
केचिच्छक्नुवन्ति पिरलाः । न तथा भक्तिः 
मागेः । अत एव भक्तेरदस्यवेदिना सूत्रितं 
नारदेन : 

` “अन्यस्मासोलभ्य भङ्ग" इति 

कमष्यानज्नानमागस्त महद्धिरभिकरिि 

भगवान को मक्ति यिना परिश्रमसेहीकी 
जा सकती ह इस लियि भक्ति-मार्ग अत्यन्त सरल 
ओर सवथा मान्य है ।. योग-मार्म या अन्य मार्म 
अत्यन्त किनि हे । उन पर कोई विरे ही पुरुष. 
आर्ढ़ हो सक्ते ह । इस चयि भक्ति-मार्ग के 
रहस्य को जानने वाछे श्री नारदजी ने कहा दै- 

| “अन्य उपायों की -अपेक्षा भक्ति-मार्ग सें 

चुलभता हे ।" कमे-मागै, ध्यान-मा्ग ओर ज्ञान- 
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-भक्तिपिकरणम्‌ 1 ६१४ 


क केत पिते भष कि दन पोऽ न कि अदो किति क केकः 


भिराधेगन्तुमनुष्ठातं च शक्या इति नं ते 
स्वेषां सुलभतराः भक्गिसाधनं त॒ साधारणः 
रापि सम्यगनुष्ठातुं शक्यत इति. महनीयो ऽयं 
पन्थाः वणाशमवयोऽवस्थाग्यवस्थाभेदमन्त्‌- 
रेव स्वैः सदा करतुं योम्या भङ्किरिति 
महदिदं वैलक्षगयं भक्तेः । न तत्र ककेशो- 
मर्म के अधिकारी सुयोग्य पुरुष ही हो सकते हं 
इस यि सय के थि वे खर्म नहीं हं । 

भक्ति का जो साधन है बह साधारण जन 
से भी पराच किया जा सकता है इस लियि यद 


मार्ग प्रदासनीय हे । 
नगवान की भक्ति के व्यि किसी व्ण 


विरोषकी आवर्यकता नही, किसी आश्म की 
आवश्यकता नहीं, किसी अवस्था की आवस्यकता 

नहीं । सब वणे के लोग सखव आश्रम वाठे सवः 
अवस्था बाछे सदैव भगवान की भक्ति कर सकते 
हे यदी भविति की विकोषता है । उसमं बणे-अव- 
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६२ वित्तसंबोधने- 


वणेनियमः। नाश्रमनियमः। न वयोनियमः 
नचादस्थानियमः । स्वी.शृद्रश्रारडालः 
पुल्कसो, म्लेच्छो, यवनो, हणोऽन्यो वायः 
कोभित्‌ बालो वा स्थविरो वा, यत्तो बा 
रासो वा सर्वेऽपि मगवद्भङ्कापािकारिण 
इति, भगव्नामजपगुणश्रवणकीतेनध्याना- 
दीनां भजनक्मंणां न तान्भराति प्रतिषेध 
स्था का कठोर नियम नरी ह । जमन का मी 
नियम नहीं है । बाल्य, यौवन आदि वय का नि- 
यम्‌ नहो हे! किसी परिस्थिति का मी नियम 
नदीं हे । | | 
` स्तर, श्र, चाण्डाल, पुल्कस, स्खेच्छ, यवन, 
हण प जन्य भी किसी जातिका वालक, बद्ध, 
पत्त या राक्षस सय कोई मगवद्भकित के अधि- 
कारी हो सक्ते द । मगवान के नाका जप, 
एण-भवणः कीलेन, ष्यान आदि जो, मजन-कमे 
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भअक्तिमिकरणम्‌ । ६३ 


सि ® ऋ. क का ति कि त की कि 


इदो भक्ते्मरस्सोलभ्यम्‌ । न केवलं गुह- 
शबरीप्रभृतयः पोराणिकाः,कवीरदास रेदास- 
प्रभृतय आधुनिकाश्चाप्रशस्योनयो मनष्याः 
किन्तु जययुगजेन्द्रभभृतयस्ियेग्जातयोऽपि 
भगवद्भक्तिपरा भगवन्तमीयुरिति सुविदितं 
पुराणेतिहासवेदिनाम्‌ । 
तदुक्रम्‌ :- 
ह उनमें उनका भी भवेच हो सकता हं । यह्‌ 
भक्ति की महती सुलभता हं । 

पुराणों से तथा कथित शह, दावरी आदि 
ओर आधुनिक भक्त कबीरदास, रदास भग्ति 
नीच जाति के मचुष्य ही नहीं किन्तु जटायु) 
गजञन्द्र आदि पच्ा-पक्षी तक भी भगवद्भक्ति 
परायण होने से भगवान को प्राप्त कर चुके हं यद 
पुराण, इतिहास जानने बालों को 'भली भाति 
विदित है । जैसा कहा है- 
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६४ चित्तसंबोधने- 
““देतेया यक्षरक्तांसि स्यः शूद्रा मजोकसः 
खगामृगाःपापजीवाःसन्ति ह्यच्यततांगताः ॥ 
इतिः भागवतम्‌ 
स्ियोवेश्यासथाशृद्रास्तेऽपियान्तिपरां गतिम्‌ ।' 
इति भगवानपि योषापुरुषभेदभन्तरेण 
` स्वेषामपि यदि भक्ताश्चेतरमां गतिमुपदि 
न्रज (गोकुल) मे निवास करने बाले, दैत्य, 
यक्ष, राक्षस, स्त्री, शुद्र, पश्ची, खग आदि पापी 
जीव गण जी भक्ति के दारा भगवान के स्वरूप 
को प्रास कर चुके हैं 1” मागवत” 
“स्त्री, वैश्य ओर शुद्र ये सय भी मगवान 
के भजन से उत्तम गति को परा कर ठेते है 1 
इस भरकार श्री भगवान भी स्त्रीपुरुष के मेद्‌ के 
बिना ही सयके लिये, यदि वे मक्त हों परम 
कल्याण का कथन करते है । 
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भक्तिपिकरणम्‌। ९५ 


=  जगोकििक रिन ज भ ज पः ऋ" जा कोकः त च भ भ चेक 


शति ।. किंञ्च कमोदिष्िव न तत्र देशका 
` लादिनियमपे्ता, न च वबाह्यपदाथापेक्ता, 
न च दिंसाददोषा इति भक्तरन्यतो महा- . 
 जुकषेः । 
एक्क हि भगवता भाष्यकारेण - 
"हिसाद्रव्यान्तर पुरुषान्तरदेशकालादिः 
नियमानपेक्षत्रमाधिक्ये कारणम्‌ ॥ 
| “विष्यासदखनामभाष्यम्‌” 


` ओर भी भगवान की भक्ति में कमे आदि 
की तरह देशा, काल, पात्र की व्यवस्था नहीं रसती 
गर हे ! बाह्य उपकरण की जरूरत नीं हे ओर 
उसमें यज्ञ आदि की तरह रिसा आदि वोष नहीं 
होते यह अन्य मार्गो"से सक्ति की विद्ोषता हं । 
भगवान भाष्यकार ने कदा हे- 

५८अन्य मार्गो" की अपेश्चा भक्ति-मार्ग की ` 

यह्‌ विद्ोषता ह कि उसमें हिसा, द्रव्यान्तर का 
परिभरह, दे, काल आदि के नियम को अपेक्ता 
नहीं है 7 “विष्णुसदलरनाममाष्य” 
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` ६६ चित्तसंबोधने- 


शि ॐ, कके के कः 





क क कक किक [पी 


अथ भगवतो नामोबारण, गणमाहा- 
त्यश्रवणञ्च केन वा पुरुषण न कंतु शक्यत ! 
यमनियमादि शमदमादि साधनसम्पद्राहितः 
कनिष्ठतमोऽपि साधकः सवमेव तद्धजनादिकममं 
कटु॒प्रभवतीखहो ! भङ्िपथस्यान्यरसोल- 
भ्यम्‌। व्याधावस्थः श्रीवारभीकिमहषियाने 
जनद्रोदी दराचारमूतिरासीत्‌। रामनामोचारणं 
भगवान के नामोच्ारण, उनके गुण के माहा- 
त्म्य का श्रवण यह्‌ किस पुरुष से नदीं किया जा 
सकता है १ यम, नियम तथा हराम, दम आदि 
) साधन-रदित साधारण जिज्ञास जन मी भगवान 
के सवे प्रकार के भजन को कर सकता है यद 
भक्ति-मार्ग की दूसरी सुखमता हं । 
महषि बाल्मीकि जो रथम व्याध थे । ऋषियों 
के विरोधी ये, दुराचार की मूत्ति थे ओर रराम- 
नाम' उचारण करने के अधिकारी तक भी नहीं 
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[, 8 8 1 


कृतमपि स समर्थो नापीत्‌। भगवन्नामो 

चारणापमथंः सोऽपि न नैराश्यं गमितः! 
महान्तो सुनयोऽतिनीचाधिकारिणस्तस्यापि 
भगवद्धजन सुलभमकाषः। “मरा-मरा' 
इलयेतन्नामजापेन स भगवन्तं भाजेतुमारेभे। 

श्यतां भकतियोगसख सोलभ्यम्‌। को बा 
न समथः स्याद्‌ मक्तिमागंगमने ? 

थे किन्तु वह्‌ भी भक्ति-मागं मं विफल मनोरथ 
नहीं हए । महर्षियां ने उन्हें निकट अधिकारी 
जान कर उनके च्थयि भी आ भगवद्भजन का 
माग सुलभ कर दिया । उस व्याध वाल्मीकि ने 
‹मरा-मरा' इस भकार उल्टा 'राम-नामः जप के 
दारा श्री भगवान का भजन आरम्भ किया । यद्‌ 
अक्ति-योग की सुलभता को देखो । अथवा मक्ति- 
मार्म पर चलने मे कौन नीं समंद? अरे 
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६८ चित्तसंवोधने-- 


अतो रे चेतस्त्मपि सुलभं सुगममिमं 
भक्तिमागंमवलम्ब्य भगवन्तं भज । भगवत्‌ 
प्रेमरसास्वादनेन जीवितं चरिता्थीं ऊरु 
भक्तिरेव मुङ्किसाधनमिति जानीहि । एेका- 
न्तिकमङ्गेरुदय एव पुरुषाथेस्य परिसमाति- 
रिति विद्धि। भक्तिंशिखरमधिरूटस्य भग 
चित्त ! इस ल्य तुम मी सुलभ ओर सुगम इस 
भक्ति-मार्ग का अवलम्बन कर के भगवान का 
, भजन करो । भगवान के भेम-रसास्वादढन से अपने 
जीवन को सफल करो । भक्ति ही सुक््तिका 
साधन ह यह जानो । 
`  निश्चयात्मक रूप से मव्ति-मावना के प्राठु- 
भाव होने से ही पुरुपाथं की परिसमासि दो जाती 
है अर्थात्‌ समस्त पुरुषां प्राप्त हो जाते ह 
"यह्‌ जानो । जो पुरुष भक्ति की अन्तिम सीमा 
- प्र आख्ढ्‌ हे, जिसका चित्त भगवान के चरण में 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । _ ई 


दयं, न यमकिङ्कराद्धयम्‌ । निभयपदाधि- 
रोहिणी परमात्मभाक्केरित नितरान्निश्चि । 
तदुक्कम्‌ :-- 
“एतावानेव लोकेस्मन्पुसां निः श्रयसोदयः । 
तीत्रेण भङ्कियोगेन मनो म्यपितं स्थिरम्‌॥ 
इति। 
तद्टीन है उसको ससार का भय नहीं, यमका मय 
नदीं ओर यमदूत का जी जय नहीं ह । भगवान 
की भवित करना ही अभय पद्‌ पर आरूढ होना ह 
यद्‌ तुम निश्चय जानो । जैसा कटा गया है- ` ` 
‹मर्थ॑-लोक से मचष्यां के लियि यी कल्याण 
कामा्म है कि भगवान की उत्कट भक्ति कर के 
अपने मन को भगवान मे निश्चल भावसे लगा 
दे । ? 
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१०० चित्तसंबोधने- 


ककत = तो विति 


“सुङकन्मनः ङष्णपदारविन्दयो 
निवेशितं तद्गुणरागि येरिह । 
नते यम पाशभृतश्च तद्धयर्‌, 
सोऽपि पश्यन्ति हि चीणेनिष्छृताः ॥ 
इति च «शीमद्धागवतम्‌ 
भक्तया भगवान्‌ शष्ट शीघ्रं प्रसीदति । 
भक्तया भगवास्‌ तरितमपुनभवे सायुज्य पदं 


जिनका मन भगवान के शुण-पेमी हो कर 
भगवान के चरण-कमरलों मे पक यारभी रग 
गया है, चे निष्पाप हो कर यमराज ओर फास रखने 
बाढ यमदूतों को स्वप्न सें भो नहीं देखते हं ।" 
“श्रीमद्भागवत 
भक्ति कै द्वारा भगवान जल्दी ओर अच्छी 
तरह प्रसन्न होते हं । मवति करने से जगवान्‌ 
अपने उस सायुज्य पद्‌ का भदान करते ह किं 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १०१ 


क जि = ` = ` = क च कितः ` चि कः कि क्क = ऋ = को च चः च चः गोकाक 


प्रयच्छति । यथा भक्त्या भगवास्‌ प्रसीदति 
न तथा द्रगम्यदानेन तपसा यगन वा अन्येन 
केनचित्‌ कमणा दा । जातिवयोविदयादयोऽपि 
न खलु भगवतः प्रसादकारणमय्‌ । अआचरण- 
मपि न परमात्मनोुग्रहकारणम्‌। एेकान्तिकी 
भक्तिरेव भगवतस्तोषकारणमिति व्यासादीनां 
जिसके प्रास होने से पुनजेन्म नहीं होता है । भग- 
वान्‌ भक्ति से जैसे भसन्न होते हं वसेन तो 
किसी धन आदि द्रव्य के ढान करनेसे, न तपस्या 
से, न किसी प्रकारके त्यागसे ओर न तो किसी 
धकार के कमे करने से धरसन्न होते हं । जाति, 
वय ओर विव्या आदि कुछ भी भगवान की प्रस- 
न्नत! के कारण नहीं दो सक्ते हं । सदाचार 
पाटन से भी भगवान कीं क्रूपा प्राप्त नहीं 
होती ह । निश्वयात्मक रूपसे की गयी भक्ति ही 
भगवान के संतोष का कारण है एेसा व्यास ` 
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१०२ चित्तसंबोधने- 


च = र अिक्यि 1, = 6 कत 5 त केक ऋः श, ते भे ज ति क) [र 


प्रतिभववचनम्‌ । 
 क्कहिः- | 

न दानं न तपो नेज्या न शोचं न रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्तया हरेरन्यद्विडम्बनस्‌ ॥* 

इति “ भागवतम्‌" 
“व्याधस्याचरणं भवस्य च वयो- 

विद्या गजेन्द्रस्य का । 

आदि महर्षियों का प्रतिज्ञा-वचन है । जसा कटा ` 
गया है- 

"दानः तप; यज्ञ चौच ओर त्रत ये सब 
भगवान को भरसन्न नहीं कर सकते ह, केवल 
निष्कपट भाव से को गयी भक्ति ही भगवान को 
प्रसन्न कर सकती है ओर सव विडम्बना मात्र 
हे । ““मागवत 

“व्याध का क्या सदाचार था ? भुव की 
क्याउन्नथी गजेन की कीन-सी विद्ाथी? 
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| -भक्ति प्रकरणम्‌ । | १०३ 
कुञ्जायाः किमु नामरूपमाधेक, 
क तत्सुदाम्नो धनम्‌ ॥ 
वंशः को विदुरस्य यादवपते- 
रग्रस्य फिं पोरुषम्‌ । 
भक्तया तुष्यति केवलं न च ग॒णे. 
भेक्तिप्रियो माधवः ॥" 
इति च । 
विशेपतोऽस्मिन्‌ कराले कलिकाले ताप- 
न्ना के कौन से नाम-रूप अच्छे? खदामा 
काधनक्याथा १ विदुर का कौनसा वशाथा? 
यादव वंदा के महाराज उग्रसेन का कया पौरुष 
था? किसी क्ते कुच भी खण नदीं था, किन्तु 
भगवान्‌ तो भक्ति से प्रसन्न दोते हं । गणो से 
सन्न नहीं होते ईं स्योंकिं भगवान भक्ति के 
व्रेमी ह [१ १ ४ 
विदोष करके इस कराख कलि-काल मं 
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१०४ चित्तसंयोधने- 


त्रयतप्ानामनन्या गतिः परमात्मभक्तिरेव । 
वणाभरममयांदा वैधुय॑मुपगता। शरीरमन- 
सोबैलज् दुभलतां गतम्‌ । यमनियमादरयस्तु 
कापि दरतः पलायिताः। वेदशास्प्रामारय- 
शरद्धा च सुतरां प्र्तीएतां गता । तथाविधे 
विषामिते दोषद्षिते काले दन्त ! हन्त ! 
वैदिकानामभिषोत्रादिकमेणां का नाम कथा ? 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक इन 
तीनों तापं से परितस्र प्राणियों के लिय कृसरी 
कोर गति नहीं हे) मगवान करी भक्ति ही एकमाच्र 
गति हं । जिस कछि-काल में वर्णाश्रम की मर्यादा 
रिधिल पड़ी है, रारीरिक तथा मानसिक यङ 
दीला पड़ गया ह । यम, नियम आदि सवै साधन 
मी द्र भागे दह्एदहं। वद्र ओर राख की अद्धा 
भी बिलकुल क्षीण हे, पेसे विष-प्ूणं, दोप-दृषित 
काल में अदा ! अभ्रिरोत्र आदि वैदिकः कर्मो की 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०६ 


प्राणायामप्रयाहारादीनां का नाम वातां? 
अतः परमातमसविधाधिगमने भगवद्धजन- 
मेव मुख्योपाय इदानींतने कले ! ततो रे 
चेतस्त्वमन्यत्‌ सवयुञ्मित्वा भगवन्नामोचा- 
रणकीतैनस्मरणादिषु भजनक्रेयाु नितरां 
्रवतेख। कलिसपदपेहरणे हरिभजनमदहामन्त 
एव समर्थो नान्यत्‌ किमपीति जानीहि । 


कोन सी कथा है १ प्राणायाम, प्रलयादार आदि 
योगाभ्यास की कौन सी वार्ता ह १ अतः मग- 
वान की चारण में प्राप्तो कर इस काट में नग- 
, चान का भजन करना ही प्रधान साधन हं । 
अरे चित्त! तू अन्य सय कों छोड़ कर भगवान 
के नामोचारण, कीतेन, स्मरण आदि भजन क्रिया 
मने तहीन हो जा । कलियुगरूपी सपे के गवे को 
हटाने के लिये भगवान की भक्तिरूपी मामत्र 
ही सामर्थ्यवान्‌ ह ओर दसरा कोई मी सामथ्ये 
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१०६ चित्तसंयोधने- 


त॒दुक्रम्‌ - 
सलयादित्रियगे बोधो ्रिरागो सुक्तिसाधकां । 
कलो तु केवला भ्षिब्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ 
इति पद्यपुराणएम्‌ 
“हरनाम हरनाम हरनांमेव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्स्येव गतिरन्यथा ॥ 
इति च ` बृहन्नारदीयपुराणम्‌ 
चान्‌ नहीं हे यह जानो । जैसा कहा गया ई- 
“सत्ययुग, श्रेता ओर द्वापर इन युगो में 
ज्ञान ओर वैराग्य मोक्ष के साधन साने गये हें 


किन्तु कलियुग में केवल मक्रित ही ब्रह्म को प्राप 
करा देने बाली हे रानी मोश्च का साधन हे |” 
पद्मपुराण 
“हरि के नाम, दरि के नाम, केवल हरि के 
नाम ही कल्याण के साधन ह । दूसरी गति कलि- 
युग में नरीह, नहींहै, नदीं है । 
“जृहन्नारदीय पुराण" 


जः ज कत मः कर क, 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १०७ 


क को भ जजन शि 


ध्यानं तपः सलययगे तायां यज्ञकम्‌ च । 
दवापरे पूजने दानं हरेनाम कलो युगे ॥ 
इाति च 
अथ भक्तिः फं लक्षणेति चच्छरणु। 
परमात्मने परमप्रेमरूपा भक्तिः । ` 
परायुरङ्रिरीश्वरे" इति हि शारेडल्यसूत्रम्‌ । 


` न ~ = > क 


सत्ययुग में समाधि जर तपश्चया मोल 

के साधन है, बरेता में यज्ञ आदि कमैकाण्ड; वापर 

मे पूजन, दान ओर कलियुग मे भगवान का नाम 
ही साधन है ।" 

अव भक्ति किसको कते ह यद सुनो । 

भगवान में जो परम प्रेम करना ह अर्थात्‌ मनसा, 

वाचा, कर्मणा, भगवान में तद्टीन रना ही भक्ति 


(भगवान में किया गया जो सर्वात्कुष्ट 


अनुराग हे वही भक्ति हे यद शाण्डिल्य खुनि 
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१०८ चित्तसंबोधने - 


{9१ के ज किक [^ 


परमातलनि क्रियमाणो यो निरतिशयोऽवु 
रागः सा भक्तिरिति सूत्राथः । यथा विषः 


( 4 # दि 


पिणं विषयेषु गादगादं निरन्तरञच प्रम तथा 
आनन्दधने परमेश्वरेऽिनाशाने यसम सा 
भक्तिरिति निषछष्टोऽथ धाह 

“'ूतुस्य भगवद्धमडारावादहिकतां गता । 


सर्वेशे मनसोचृत्तिभङ्किरिस्यभिधीयते ॥ 
इति च ““भङ्किरसायने" 


[र  --  --- 
क सत्र का अथं द! जिस भकार विषयी पुरुषा 
का सी; धन; पुत्र आदि विषयों मं भगा, निरन्तर 
मेम रता है उसी प्रकार जो नित्य, आनन्द्‌- 
रादि भगवान में प्रेम करना दे वही भक्ति है यद्‌ 
भावाथ हे ।" 

८८अपने धार्मिक कमां को भगवान मं सम 
पेण कर देने से द्रवीभूत चित्त की जो धारा-प्रवा्‌ 
( निरन्तर ) भगवान की मावना होने लगती 
ह उसे भक्ति कहते हं ।‡ भक्तिरसायन" 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०६ 


स जनदिति ते को त त को जो क सिः -= ऋ त क ऋ ` ऋ तक ति 1 
खोक = 9 0 ककि > 


भगवद्शुणश्रवणेन द्रवावस्थां गतस्य चित्तस्य 
इश्वरषिपयिकाऽविच्िन्ना ब्तिभ॑ङ्किरिप्युच्यते 
मदुणएश्चतिमन्रए मयि सवेगुदाशयं । 


मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसो-ऽषबुधा। 
ति च “श्रीमद्धागव्तः 
कनिष्ठेषु योऽनुरागः सा दया, समा 
५५भगवान के शुण श्रवण से चित्त द्रवीभूत 
हो कर उसकी जो अनुपल भगवान में स्थिति 
दोती ह वही भक्ति हें ।“ 
धजिस भकार गंगा-जल की स्वाभाविक गति ` 
सखद्र की ओर होती है उसी प्रकार मेरे यण के 
अवणमान्र से सर्वव्यापक सुभः में जो निरवच्छिन्न 
मानसिक एकाकार गति ह वही भक्ति हं 1" 
1 “श्रीमद्भागवत” 
अपने से छोटे मं जो प्रेमहै वह्‌ दया हे, 
अपने समान व्यक्ति मं जो प्रेम हं वह स्नेह हैः 
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११० चित्तसंवोधने- 


नेषु योऽनुरागः स स्नेहः, श्ष्ठेषु योऽनुरागः 
सा भङ्किरिति च प्रसिद्धतर शास्रे लोके च । 
हृश्वरानरागस्तु साधुसङ्गमेन तद्मारा पापनाश- 
-नेन, विषयतेराग्येण, सङ्गत्यागेन, भगवद्‌- 
गुणमाहास्यश्रवणेन च समुरपयते। “तत्त 
विषयत्यागात्सङ्गत्यागाच इति च नारदीयं 
सूत्रम्‌ । साधुषङ्गम एव सर्वषां भ्रयसां निदा- 
अपने से श्रेष्ठ में जो प्रेम है वह्‌ भक्ति है यह 
शास्त्र ओर लोक दोनों में परसिद्ध है । 
ईरवर मे जो प्रेम होता हे बह साधुओं की 
संगति से पाप नादा होने पर विषयों के वैराग्य 
से, सङ्ग-त्याग से, भगवान के गुण के माहात्म्य के 
रवण करने से उत्पन्न होता है । “वह प्रेम विषय 
कै परित्यागसे ओर सङ्ग के त्याग से उत्पन्न 
होता हे” यह नारद का सत्र है । साधु-सङ्गति 
ही समस्त कल्याणां का मूल कारण हे । पापी 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १११ 


नम्‌। साधुसङ्गमेन पापी खल निष्पापो भवति! 
अपवित्रः पावेघ्रो भवति। अपिरङ्कोऽपि विर 
क्तो भवति । ईश्परवियुखश्चश्वराभिभुखो- 
भवति । साधुसङ्गतिः सय एव पापतापादि 
कं सवेमपहरति ! सजनसम्पको.ऽतिमात्रनि- 
कृष्टमप्युत्छृष्टयति। साधूनामनुगरहादेव इश्व- 
 रगुणश्रवणम्‌, इश्वरभ्रम च ससुपजायत । 
पुरुष भी सत्संग के द्वारा पाप से रदित दो जाता 
है। अपविन्र पुरुष॒ पविच्र हो जातादै। जों 
विरक्त नदीं दै वह्‌ भी विरक्त अर्थात्‌ संसार से 
उदासीन दो जाता है। जो भगवद्भक्त नहीं हैँ 
चह 'भी भगवद्‌भक्त हदो जाता द । सत्संग तो 
मयुष्यां के पाप-ताप को अविलम्ब विनष्ट कर 
देता दे। सत्संग तो नीच पुरुप को उत्क्रुष्ट , 
८ महान्‌ ) थना देता ह । ईश्वर के गुण का श्रवण 
` करना ओर ईश्वर में प्रेम करना ये दोनों बातें 
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तस्मात्‌ भरयप्रार्थभिः साधवः सदा समुप 
गन्तव्याः । तथाचोक्तम्‌ः- 

"“नाग्निने सूरयो न च चन्द्रतारकाः, 

न भूजल ख शवसनोऽथवाडः मनः। 
उपासिता भेदकृतो दरन्त्यधं, 

विपश्चितो घ्रन्ति युहूतसेवया ॥.१॥ 





महात्माओं की कृपासे ही होती हं इस लिय 
-कल्याण चाहने वाछे पुरुषों को सत्सग सदा 
करना चाये । वैसा कटा भी गया हे- 

, “अनि, सये, चन्द्रमा, तारा, एथिवी, जल; 
आकादा, वायु ओर बाणी, मन इन सबकी आरा- 
धना करने से पाप नष्ट नहीं होते ह क्योकि ये 
सब भेद्‌-ज्ञान करने वाड हँ, किन्तु महात्माओं 
के कणमाच्र की स्वी सेवा करने से समस्त पाप 
विनष्ट हो जति हं ॥ १ 





(-0. 141111९5 8118\/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 66810011 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १९१३ 


न्यम्मयानि तीथाने न देवा सृच्चिलामयाः। 
तं पुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः ॥२॥ 
गङ्गा पापं शशी तापं देन्यं कल्पतरुैरेत्‌ । 
पापं तापं तथा दैन्यं सर्व साधुसमागमः ॥३॥ 
इति “ओीमद्धागवतम्‌' 
गंगा आदि जलमय तीथं ओर कत्तिका तथा 
परस्तरमय देवगण भी महात्माओं के समान पविच्र 
करने वाछे नहीं हं क्योंकि तीथं ओर देवगण तो 
मयष्य को देर से पवित्र करते हं ओर मदात्मा 
लोग तो दरनमात्र से दी पवित्र करते हं ॥२॥ 
गंगाजी पाप को विनष्ट करती है । चन्द्रमा 
ताप (गर्मी)को नष्ट करता है। कल्प ब्ल 
दरिद्रताको हरतादहै ओर महात्मालोगोंका 


समागम तो पप, ताप, दीनता सयक्रो विनष्ट 
कर देता हे ॥ ३ ॥” “श्रीमद्भागवत” 
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१६४ चित्तसंबोधने- 


अ [क क कि 
ज च नयक = जि सिनो. ऋ जगे क क क केक हि नि 


“रहानुभावसम्पकैः कस्य नोन्नतिकारणम्‌, 

अशच्यपि पयः प्राप्यं गङ्गा याति पावत्रताम्‌। 

इति च “वृदारणयकवातिकम्‌ 

सन्तो हि सन्यकारणकृपासिन्धवः । 

ते निसगत एव स्वाभ्ेतार्‌ र्षयान्त विस्तृता 

विटपिन इव । यथा मत्सखमदिला दशनेन, 

महातमाओं के संग किंस की उन्नति के हेतु 

नहीं बने ह १ अर्थात्‌ महात्मा लोगों के संग करने 

` से सयदी उन्नति होती है जैसे अपविच्र जल भी 
गंगा में भिल कर पविन्र हो जाता हे ॥ 

“बृहदारण्यक वातिक 

महात्मा खोग यिना मतलब के ही दयां के 

समद्र होते ह । चारों तरफ फे हए वक्ष जसे 

अपने आभरत की रश्चा करते हं वैसे दी महात्मा 

रोग मी अपने चारणागत व्यक्ति की रश्चा करते 

हं । जैसे मखली केवल दर्ान से; कछछुबी केवलः 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११५ 


कूमंसहधमिणी ध्यानेन, पर्तिपत्मलान्षी च 
संस्पशंनात्मीयं शशं पालयति, तथा सज- 
नोऽपि स्वसमाभ्रेतं पापतापाङ्कलं दीनजनं 
दशनस्पशंनादिभिरुपेदशेन च रक्षयति स्नेद- 
वाटसस्यचतसा । तथाविधानां निसर्गदया- 


ध्यान से, चिड़या केवल सपर्शं करके अपने यचो 
को पालती हे अर्थात्‌ माता मछली की अपने वचं 
पर टद्टि डालते रहने से ही उसका बचा 
सुरक्षित रहता है । भादा कच्छप अपने 
अण्डे का ध्यान करती रहती है उसीसे उसका 
यच्चा पटलता है । चिड़या अपने अण्डे का 
सेवन करके स्पर्श करती रहती है उसीसे उसका 
यच्चा पल जातां है । वैसे सन्न पुरुष मी पाप, 
ताप से व्याकुल अपने आभित दीन व्यक्ति को 
भ्रम-प्ैक अपना दशन देकर चरणङ्घे स्परशं-दान 
आदि ओर अपने उपदेदा के द्वारा रक्चा करते हं । 
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निधीनां सङ्खतिः परम्परया भक्तिकारणमिति 
विदि) 


साधुसमागमो महाचुग्रहकारीति श्री 
नारदस्य चश्तिमपि महदुदाहरणम्‌ \ नारदस- 
निस्त पुरातने जन्माने कस्याश्रन दास्यास्त- 
नूजः प्रावृट्काले चात॒मास्यत्रतमयतिष्ठतां 
महानां शुश्रूषणे प्रवृत्त आसीत्‌ । दान्ते 
शान्तेऽचपले बाले समदशिनां योगिनां तेषां 
वैसे अक्रनिम दया की खान महापुरुष की संगति 
से करमशः भक्ति उत्पन्न हो जाती हे यह तुम जानो । 

साधु-महातमा का संग महान्‌. अनुम्रहकारी 
हे इसका दन्त नारद का चरित है 1 नारव 
ऋषि पुयेजन्म में किंसी दासी के पुच्रथे। वह्‌ 
चषा ऋतु मे चोमासे का त्रत करने वाटे महा- 
त्माओं की सेवा-शुश्रुषा में खगे हए थे। साहसी 
ओर चान्त उस धीर यालक केः ऊपर उन सम- 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११७ 


कृपादष्टिः सम्पतिता। तेषामेष शश्रषणेन 
सङ्गमेन च करमशस्तस् चेतो विश्द्धिमगात्‌। 
भगवति धम च रुचिः सञ्जाता । तेः कीये- 
माना बाघुदेवकथाः स महत्या ्रद्धया शरः 
न्ासीत्‌। तथाच करमेण तस्य॒ पुरयश्लोके 
भगवति रतिश्राभवत्‌। तथाचान्तरे जन्मनि 
महामुनिजनपृज्यमत्यत्तमं भगवद्धक्रपद्‌ प्रापत्‌ 
दरी मदात्माओं की क्रूपा-दष्ि हो गयी, उन 
की शुश्रुषा से ओर संग से धीरे धीरे उसका मन 
शद्ध हो गया । ईश्वर ओर धमं मे उसकी रुचि 
होने खगी । उन लोगोंके द्वारा जो भगवान की 
कथा का प्रवचन होता था उसको वह यड़ी अद्धा 
से सुनता रहता था उससे पुण्यश्लोक भगवान 
मै उसकी रुचि धीरे धीरे बदृने लगी । जिससे 
नारदजी ने दृसरे जन्म मे महपि जन-दुलेम 
जो भगवान की भक्ति है उसे प्राप्त किया 
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११८ चित्तसंबोधने- 


॥ > के क 


नारद इति पुराएवेदिनां नाषिदितम्‌। अदो! 
साधुसङ्गममाहास्यम्‌ । साधुसङ्गमः किं न 
कुरुते कल्याणम्‌ । 

तस्मान्महात्मनां सङ्गम एव न केवलं 
भक्तेरापि तु सर्वेषां भ्यसां मूलकारणमिति 
निथित्तोऽथेः । 


प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रता ततः । 


हि व, व; ¬ जा क जाः = क = त, करि क १ दि त 


यह्‌ पुराण जानने बालों को विदित ह । महात्मा 
के सग्‌ करने की आरचयं मदिमा हे । साधुं के 
सग करने से कौन सा कठ्याण नहीं हो सकता 
र ह इस विये मदात्माओं के संग केवल भक्ति का 
ही हेतु नदीं है किन्तु समस्त कल्याण का सूल 
कारण ह यह निशित बात हे । 
““पहले महात्माओं की सेवा करनी चादिये, 
तब मदात्माओं का दया-पा् यनना चाहिये, तय 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११६ 


श्रद्ाऽ्य तेषां धर्मेषु ततो हरियणश्चतिः ॥ 
“त॒तो रलंङ्करोत्पत्तिः। 
इति च भक्तय॒दये प्रथमकारणत्वेन महतां 
सेवैव निरूपिता श्रीमशरसूदनखामिभिः । 
“महत्सेवां दारमाहुविसुक्र 
सतमोद्भारं योषितां सङ्गिषङ्गम्‌ ॥" 


उनके धर्मौ से अद्धा दोनी चादिये तब भगवान का 
गुण-्रवण करना चदिये ॥” 

८४इसके याद्‌ भगवान के भ्र माङ्कर को उत्पत्ति 
होती ह 1 

इस भ्रकार भक्ति के उत्पन्न होने में महा- ` 
त्माजं की सेवा दी आदि कारण ह यद्‌ श्री मधु- 
दढन स्वामी ने कदा ह- 

धमहात्माओं की सेवा खक का द्वार है ओर 
द्री मे आसक्त पुरुषों का संग करना नरक का 
दार हे 1 
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१२० चित्तसंबोधने- 


इति च महतां सेषा भक्तिदेतुतखेन की 
तिता श्रीमद्भागवते । 
ससङ्खयादीनां वहुप्रकाराणां भक्तिसा- ` 
धनानां परम्परयाऽनुष्टानप्रकारोऽष्यासरामा- 
यण च सम्यङ्‌ भरदशितः । 
“पुस्त्व ्ीखे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न कारणं मद्‌भजने भक्िरेव हि कारणम्‌ ।१। 


इस प्रकार श्रीमद्‌मागचत सें महात्माओं की 
सेवा भक्ति का हेतु कही गयी हे । 

महात्माओं की संगति आदि जो अनेक 
प्रकार के भक्ति के साधन ह उनके कम से अच॒- 
ष्ठान करने की रीति भी अध्यात्म रामायण सें 
अच्छी तरह दिखायी गयी है- 

“पुरुष हो अथवा स््रीहो किसीकी भी 
जाति, नाम, आश्रम आदि की विद्ोषता मेरे 


व का कारण नहीं हे किन्तु भक्ति ही कारण 
1१ ॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १२१ 


ज चकन क # ॥ + 


यज्ञदानतपोभिवां वेदाध्ययनकमंभिः । 

नेव द्रष्डुमहशक्योमद्भक्तिविभुखेः सदा ॥२॥ 
तस्ाद्भामिनि संत्तेपाहस्येऽहं भङ्गिसाधनम्‌। 
सतां सङ्गातिरेवात्र साधन प्रथमं स्मृतम्‌ ॥३॥ 
दवितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्य॒णेरणम्‌ । 
ग्याख्यातृत्वं मदचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ 19) 


क्क ~ ~~ ~ -------- ~ 


ज ठ क = चिका ॐ 


क या कका > क - > - ~ ~ 


जो पुरुष भेरी ८ भगवान फी ) भक्तिसे 
विसुख हं वे यज्ञ, दान, तपस्या से अथवा वेद्‌ के 
अध्ययन करने सेभी मेरा ददान नदीं कर 
सक्ते हं ॥ २॥ | 

हे सुन्दरि! इस ल्यि मँ सश्षेपमे भक्ति 
का साधन कहता हं । भक्ति का पहला साधन 
महात्माओं का संग करनादहीदहे॥३॥ 

दूसरा साधन मेरी कथा का आलाप करना 
है, तीसरा साधन मेरे णण का कथन करना हं । 
मेरे द्वारा कथित वचनों का व्याख्यान करना चौथा 





;-0. ॥॥(41111<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [21411260 0# 6810401 


१२२ चित्तसंबोधने- 


आचायोपासनं भद्रे मदूजदधयाऽमायया सदा । 
पञ्चमं पुणयशीलतवं यमादि नियमादि च ।५॥ 
निष्ठा मत्पूजने निदं षष्ठ साधनमीरितय्‌ । 
मम मन्त्रोपापकतवं सा सप्मयुच्यते ।६॥ 
मदमभङगेष्वधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः। _ 
साधन दै ॥ ॥ 

हे कल्याणि { ईर्वर-बुद्धि से निष्कपट भाव 
से सदा आचार्यं की आराधना करना ओर धर्मात्मा 
यनना यम आदि तथा नियम आदि धारण करना 
पञ्चम साधन हे ॥५॥ 

मेरे पुजन में निष्ठा ( श्रद्धाभाब ) निलय ` 
रखना छटा साधन कहा गया ह । मेरे अग-सदित 
मन्त्र का उपासक बनना सातवां साधन रै ।।द॥। 








मेरे भक्तों का ज्यादा सत्कार करना, 
सबै भराणियां मं दूडद्धि रखना तथा 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२३ 


बाह्यार्थेषु विरागतं शमादिसदहित तथा ।७। 
अष्टमं नवमे तसखविचारो मम भामिनि ? 

एवं नवविधा भङ्किः साधनं यस्य कस वा ।८। 
खियो वा पुरुषस्या-ऽपि तियेम्योनिगतस्य वा । 
भङ्किः संजायते प्रमलक्णा शभलचणे ? ॥६॥ 
भक्तौ संजातमात्रायां मत्त्वाचभवस्तदा । 
यादय विषयों सं वैराग्य रखना ओर शाम आदि 
साधन-सम्पन्न होना आठ्वां साधन ह ॥७॥ 

हे कल्याणि ! मेरे तत्त्व का विचार करना 
नवां साधन है इस तरह नो भ्रकारकी जो 
भक्ति हे वह्‌ जिस किंसीका भी साधनो 
सकता द 1 ८ ॥ 

हे शाभ लक्षणे ! खी हो या पुरुष हा अथवा 
पद्चा-पक्षी दो सब को प्रेमरूप मेरी भक्ति उत्पन्न 
हो सकती द ॥६॥ 

भक्ति के उत्यन्न. होते दी उस समय मेरे 
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१२४ चित्तसंबोधने- 
ममानुभवसिदधस्य सुङ्किसतत्रैव जन्मनि ॥२०॥ 
स्यात्तस्मात्रारणं भक्तिमोकस्येति सुनिशितम्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥११॥ 
भवेत्सर्वं ततो भक्तिुक्गिर. सुनिशितम्‌ । 

_ यस्मान्मद्भक्तियुक्ता तं ततोऽहंलासुपसितः ॥ 
तत्त्वका अनुभव होने गता दे । अनुभव मेँ मेरे 
स्वरूप के आने पर उसी जन्म मे मोक्ष भ्रात हो 
जाता दं ॥१०॥ 

इस लिये मोक्ष का हेतु भक्ति टै यह सच 
तरह से निर्चित है ओर पदता साधन अर्थात्‌ 
महात्मों की संगति जिसको भ्रा है उसको धीरे- 
धीरे सव साधन प्रा हो जाते ह ॥११॥ 

तथ उसकी भक्ति तो सुक्ति स्वरूप ही यन 
जाती हं यह स्वेथा निरिचत ह । जिससे त॒म 
मेरी भक्ति रखती हो अतः मँ तुम्दारे पास आ 
गया ह ॥१२॥ 
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भक्ति परकरणम्‌। १२५ 

इतो मदशेनान्युक्किसव नास्यत्र संशयः ।“ 

इति । 

नवविधा परमात्मनो भङ्गिः प्रकारान्त- 

रेण भीमद्‌भागवतेऽपि कतेग्यतेनोपदिश्यते। 

“श्रवणं कीत॑नं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

दमर्यने वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥" 

इति। 

मेरे दर्यान से तुमको इस संसार से मोक्ष 

प्रा दोगा इसमे कुच भी सन्दे नहीं ह ।" 

मगवान की नवधा भक्ति का उपदेदा आम- ( 


1) मि ^ 


दूभागवत में दूसरे धकार से किया गया टे-- 

«भगवान के चरित्र का श्रवण करना; नग- 
चान का कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद्‌-बन्दन 
करना, पूजन करन।, स्तुति करना, दास बनना, 
सख्यभाव रखना ओर आत्म-समपण कर देना 
यही नवधा भक्ति कदी गयी हं ॥" 
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१२६ चित्तसंवोधने- 
ततरैवान्यत्राऽपि भक्तः कारणानीय 
परम्यरया निरूपितानि । 
“भृङ्कियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ! 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारण परम्‌ ॥*॥ 
श्रद्धाऽमृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीतनम्‌ । 
परिनिष्टायान्तु पुजायां स्तुतिभिः स्तवन मम २ 
भागवत में अन्य स्थान पर भक्ति के कमिकर 
कारण इस प्रकार कहे गये ह- 
“हे निष्पाप ! तुम्हारी भ्रसन्नता के यि मेने 
भक्ति-योग का वणेन पडे ही कर दिया है फिर 


भी मेरी ८ भगवान की ) भक्ति के सुख्य कारण 
को यतलाता हं ॥१॥ 





मेरी असतसूपी कथा में अद्धा रखना, सदा 
मेरा कीतन करना, निष्ठा-पुवैक मेरी पुजा में 
सतुतियों के द्वारा मेरी स्तुति करना ॥ २ ॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२७ 
आदरः परिचयांयां सवाद्धेरभिवन्दनम्‌ । 
मद्भक्रपूजाभ्यथिका स्ेमूतेषु मन्मतिः ॥२॥ 
मदर्थं त्र(ध्व)ङ्गवे् च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । ` 
मय्यपैणञ्च मनसः सवैकामविवजनम्‌ ॥४॥ 
मदथऽथेपरियागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इष्टं दत्त हृतं जपं मदथ यद्‌ तरतं तपः ॥५॥ 


॥ + + 2 1 


सत्कार में आदर रखना, समस्त दारीर 
से मेरा अभिवादन करना, मेरे भक्तां की खभ से 
भी ज्यादा पजा करना, समस्त प्राणियों मे ईरवर- 
- बुद्धि रसना ॥३॥ 

मेरे लि शारीरिक चेष्टा करना, वचन से 
मेरे यण का कीर्तन करना, ईश्वर में अपने मन 
को अर्पण कर देना ओर सवे काम का परित्याग 

करना ॥४॥ | 
मेरे लिये धन, भोग ओर ख सब का परि- 
त्याग कर देना यज्ञ, दान, दवन, जप, तप ओर 
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१२८ चित्तसंबोधने - 


एवे धर्मेमनुष्याणामुद्धवामनिवेदिनाम्‌ । 
मयिसंजायतभङ्िःकोन्यो.ऽरथोस्यावशिष्यते।६। 
इति । 

अतो रे मनः! प्रथमतः सस्संगं कुरु । 
दुःसगञ्च द्रतः परेयज । यथा सत्षंग उन्नति- 
कारणं तथा दुःसंगोऽनतिकारणमिति 
जानीहि । दुजेनानां भगवद्धिुखानां संगन 
जो कुछ भी त दों मेरे लिये करना ॥५॥ 

हे उद्धव ! खु मे आत्म-समर्पण करने बाढ 
मनुष्यां के उक्त धर्मौ के रहने से सुभः परमात्मा 
मे भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दसरा कोई 
भो पुरुषां यांकी नहीं रह जाता है ।।६॥ 

इस लिथे रे मन ! पहछे तुम सत्संग करो । 
वूर से हौ नीच व्यक्ति या नीच चस्तुका संग 
छोड़ो । जसे सत्संग उन्नति का कारण ह वैसे 
नीच-संग भी अधोगति का कारण हे यह्‌ जानो । 
भगवान से विसुख जो दुष्ट जन दैः उनके संग 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२६ 


भगवेद्धेयुख्य तेषां सगलागेन सतां सगेन च 
भगवदाभिञुख्यं च भवति । ऊुसंगो न 
केवलं भगवद्भङ्घः #न्तु लोकिकानां सवै 
षामपि भरेयसां प्रतिबन्धक इति विदि । 

उक्त हि:- 

“ञ्जत्‌ःसङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सवेदेव हि! 





करने से भगवान से विसुखता (अरुचि) दो जाती . 
है ओर उन नीच व्यक्तियों के सङ्-परित्याग 
करने से तथा सज्जन पुरुषों के सङ्ग करने से भग- ( 
वान सें रुचि दो जाती है । कुसङ्ग केवल भगव- 
क्ति का ही प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु छीकिक 
समस्त कल्धाणों का 'मी प्रतिथन्धक है यह जानो । 
जसा कहा गया ह- 
“इस लिये दुष्ट पुरुषों का सङ्ग सदा त्याग 
करना चाददिये क्योंकि दुष्ट-संग करने बाला मनुष्य 
अपने अभिखपित वस्तु से च्युत दो जाता है जसे 


(3 
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१३० चित्तसंबोधने- 





५ क पि ऋति 


दुःसङ्गी च्यवते खाथौद्येयं राजकन्यका ॥ 
इति “अ० रा०” 
“व्रं पवैतद्गषु भान्तं वनचरः सद । 
न मूसेजनसम्पकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥" 
इति च “वैराग्यशतकम्‌ 
,^तसल्कुसगं द्रतस्यक्का सवेदा सत्ंग- 
निरतो भव | ततश्च भगवद्गुणमाहात्मथ 
यह्‌ राजकन्या अपने स्वाथ॑से च्युत हो गयी है 1" 
८ अण रा ©7 
“जगी कोगों के साथ पर्वतो के वुग॑म 
रें मे श्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्द्र के 
महल मे भी दुष्ट जन का सम्पकं अच्छा नहीं हे । 
८ वैराग्यरातकः" 
इस ल्यि संग का सर्वथा त्याग करके 
सदा सत्सङ्ग मं रत हो जाओ ओर तब भगवान 
^ के गुण-मादात्म्य को सुनो। सुन कर उस्म 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ` १३१ 


शूरा, तत्र श्रद्धां विधेहि । भगवदुगुणाच्‌ 
सततं कीतेय । भगवतः पवित्रनामान्य 
विरत जप । भगवत्तखं स्मर! तच्चरणपकजे 
्चुरपरमोदेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिके 
निरतो भव स्बेदा । एवं भगवतो निरति 
शयां निष्कलङ्का भक्ति सम्पादय । सवक 
भावेन भगवन्तमिर्थं भावेन भगवन्तमित्थं जानीहि {अड संसा अहं संसारी, 
अद्धा करो । भगवान के गुणों का सदा कीतेन ` 
करो । भगवान के पवित्र नामों का सदा जप 

- करते रदो ) भगवान के तत्व का स्मरण करो । 
खूब प्रसन्नता के साथ भगवान के चरण-कमलों 
की परिचर्या करो । भगवान के पूजन, स्तुति आदि 
मे सदा तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान की 
असीम निष्कलङ्क भक्ति का सम्पादन करो । 

सेवकभाव से भगवान को इस भकार जानो 

क्षि “सै संसारी जीव ह, मं सुखी, दुःखी, अल्पज्ञ, 
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१३२ चित्तसंबोधने- 


सुखी, दुःखी, अस्पज्ञः, परतन्त्रः, कत्ता 
भोक्ताऽस्मि तन्तु सवत्नः, खतन्बोऽकत्ता 
अभोक्गाऽसंसारी ।.सिदानन्दधनः सवेनिया- 
मकः. कंरुणानिंधिरसि । अतो द।स्यभावेन 
तं सर्वेश्वरं स्वामिनमनवरतमित्थं प्राथय । 
दौनस्वरेण दोननाथ दयानिधिमिदं याचख । 
परतन्त्र ओर कमे-कर्ता तथा फल-भोक्ता ह ओर 
आप तो सवेज्ञ, स्वतन्त्र ह । आप क्म-कत्ता भी | 
नहीं है ओर फल-भोक्ता भी नदीं ह । आप 
संसारी नहीं हं । आप तो सत्‌-चित्त-आनन्द्‌ 
मय हँ, सयके अपने अपने कर्मालसार आप शा 
सक ह, आप दया के समुद्र ह । इस धकार 
सबके ईश्वर उस स्वामी की सदा दासभाव से 
भाथेना करो । उस दयानिधि दीनजन के स्वामी से 
दीनस्वर से इस भक्रार याचना करो कि. 
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भक्ति भ्रकरणम्‌ । १३३ 


ज ऋ = क त + = ज जकन त कोः कन 


ह परमात्मस्‌! हे भक्तप्रिय ! करुणाकर! 

देवाधिदेव ! सवौभीष्ट्रद  पोपदारिच्‌ 

` हे विश्वम्भर! इयन्तमेदार्थं तामहं याचे 
यद्धवचरणसरोज मम जन्भनिं जन्मनि भव- 
समादाद्धङ्किरस्तु । कान्ताकनकादयासक्गानां 
यथा तेष्वभंशुरा प्रीतिस्तथा तव मञ्जुलचंरः 
एयोर्भेऽस्त॒ सदा। उक्तं हि 


ज य काः = > याक णक 


हे परमात्मन्‌ ! हे भक्तप्रिय ! हे करुणाकर ! हे 
, देवताओं के भी देवता ! दे सवं अभिलषित 

पदार्थौ के देने बाले ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वम्भर ! 

स आष से केवल यही याचना करता टं किं आप 

की दया से मेरे प्रत्येक जन्म में आपके चरण-कमल 

मं मेरी भक्ति दो । कान्ता (स्त्री) कनक (सुवणं) 

आदि पदार्थौ मे आसक्त पुरुषों का जसे उनमें 

स्थायी येम रहता ह वसे ही आपके सुन्दर चरणा में 

सदा मेरी शीति बनी रहे । क्योंकि कहा गया है- 


;-0. ॥\॥(411111<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [21411260 0 6810401 





१३४ चित्तसंवोधने- 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्माऽपसपतु 1" 
इति विष्णुपुराणम्‌ ` 
हे हदयगुहावासिच्‌ ! तचरणाम्भोज- ` 
भङ्किरसायनं ये पिवन्ति, ते संसारे न 
मुह्यन्ति । हे प्रभो ! मम यज्ञदानादिकरणेना- 
युष्मिकवित्तसम्पादनेऽथवेहिकवित्तसम्पादने 
८ अविवेकी पुरुषों की जो अटल शीति विषया 
मे रती है बह प्रीति आपके स्मरण करते हए 
नरे हदय सेन टे | ८भविष्णुपुराण १ 
दे प्राणियों के हृदयरूपी शा में रने बा ! 
४ जो प्राणी आपके चरण-कमल की भक्तिखूपी 
रसायन ( महोषध ) का पान करते हं वे ससार 
में मोदित नहीं होते ह । 
हे प्रभो! यज्ञ, वान आदि साधनों के 
दारा पारलौकिक धन के सम्पादन करने में अथवा 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३५ 


कामोपभोगे यशसि वा प्रवृ्तिमोऽस्तु । यथय 
ग्य ,पूवंकमाचरूपं तत्तद्धषतु नाम । तत्र 
क्रिम्थो गवस्रायः ? ग्यवसायस्तु ` ममास्तु 
नितरां तव चरणस्मरणकमंणि। मम निवासः 
स्वगे बा नरके वाशुषि वा पाताल वा भवतु । 
देवतं नरतं कीटतं पशतं वा मम भवतु । 


रेदिलौ किक धन-सम्पादन करने में, कामनाओं के 
उपभोग मेया यामे मेरी अभिरुचि न रहें । 
पूर्वं अन्म के अनुसार जो होनहार हं वह होवे । 
क्यों उसे पभ्रयन्न करना हे। मेरा भ्रयन्न तो 
आपके चरणों कै स्मरण करने में बना रदे । 





रक = छ ॥ > प । ५ 
स्वभ मेँ या नरक में मेरा निवास दो, मत्यं 
लोक सं अथवा पाताल मं हो । देव, मनष्य; काट- 
क र ® क्य कर 
पतङ्क, पशु जो कुछ भी मै यन्‌ किन्तु प्रत्येक 
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१३६ चित्तसंबोधने- 


तत्तल्लोकष॒ तत्तच्छरीरेषु सर्वेष्वपि यदि तब- 
रणोम्भोजमङ्किनिंश्रला मम हदि स्यात्‌, 
तहिं लोकभेदेन शरीरभेदेन वा फ भवेत्‌ । 
तथा चोक्गं भगवत्पादैः- 

“नरत्वं देवतं नगवनमृगतं मशकता, 
पशतं कोरत्व भवतु विहगल्ादिजननम्‌ ! 
सदा तत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलदहरी 


न जा = ज ऋक 


लोक में भत्येक दारीर में मो यदि आप के चरण- 
कमलों को निश्चल भक्ति मेरे हृदय मेँ यनी रहे 
तो किसी रोक में निवास करनेसे या किसी दारीरं 
) केहोनेसेदो क्यादानि हो सकती है! परम 
प्ज्य अआ चाङ्कराचायं न भी वैसा कहा है- 
मनुष्यत्व था देवत्व प्राप्त हो अथवा पवेत के 
जगलो का मुगत्व ही क्यों न हो या मच्छर, पच्च 
कीट हों अथवा पक्षी आदि की योनि दी क्यों न 
{भले किन्तु आपके चरण-कमल के स्मरण करने 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३७ 


विहारासङ्गं चेदधदयमिह किन्तेन वपुषा ॥ 

इति “शिवानन्दलहरी 
तिरस्कृत्य सर्व॑चिन्तनं, त्चरणो मरं 
ऽपि जन्मजन्मान्तरेष्वप्यदं चिन्तययमिति 

तदथमनुगरदं ऊरु । सामथ्यं देदि । मम वृत्ति 
परमालमन्यपारकरुणासिन्धौ तस्यव रमताम्‌ । 
भगवचरणस्मरणा-ऽमृतेन तस्यमपर सुखतर 
से उत्पन्न जो असीम आनन्द है उसकी लहर मं 
विहार करने के यि यदि हद लव-लीन हौ तो 
उस छारीर से क्या हानि ह १” ‹दिवानन्दलद्री" 
समस्त वस्तुं का चिन्तन छोड़ कर केवल 
आपके चरणों का यैः शत्यु-काल मे आर जन्म- 
जन्नान्तर सें गी चिन्तन करू पेसा आप अग्रह 
करं । हे धमो ! दाक्ति प्रदान करो । अपार करुणा | 
के सिन्धुरूप आप ही में मेरी इत्ति रमण करं । 
अगवान के चरण के स्मरणसूपी अख्रत के समन 
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£ 
महं फिंञचिदपि न जाने ततो बिषयष्यानततेः ~` 


१३८ वित्तसंबोधने- 








@» ~ 

मां निवतय न 2 4 
४8 + क्कच चकि 
< "> ०११ 

® „ ° ~ 9 ०००९. 
न १ क, 

क श्च > + =;>, ->. र ह द ॐ 
$ # क भ्त ॥ १। ०१ छ 

 ॥ यत॒ उक्वभ्प्‌ १० हव, ~ 4 
आन ` चक १७ छ? (६ 


विषयान्ध्यायतश्ित्तं षिषयेषु विषजंते:।.--: ` 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥‡ 5: 
इति ` भ्रीमदधगतरतमू ५; . 
हो ! मिषयध्यानं तद्धोगघ्रातरिमात्र . 
मँ अन्य किसी को भी मदान्‌ सुख-कर-नरीं 
जानता दहं इस ययि विषयों के ध्यानसे 
निवृत्त करो 1 क्योंकि कहा गया है- #. (4 
“विषयों के ध्यान करने से चित्त विषयों में ` 
आसक्त होता है ओर मेरे ध्यान करने से चित्त 
खु भगवान ही में लीन दो जाता हे ॥ 
“श्रीमद्भागवत 
यह कंसा आरचयं हे किं विषयों का चिन्तन 
आर विषय-भोग अल्यन्त दुःख के हेतु ईह यद 





म 
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, भक्ति प्रकरणम्‌ । १३६ 


दुःखदेवरिति जानन्नपि ` ततो निवसितुमहं ` 
न॒ ~ग्रभतामे । पापप्ररणया तत्रः" पुनःपुन 





4 ष्यान्मी 1. 
जनीं हआ भी भ उनसे निद नहीं होता ह । मी सै उनसे निच्ृत्त नहीं होता ह । 
पापोःकी पेरणा से.उन विषयां में यार-बार मेरी 
-श्ररृत्ति होती है । वड़े खेद की बात हे कि मं पाप 
की खान ह्‌, मेरा पयन्न व्यथं हे। मेरी आदा 
व्यर्थं दहै, मेरा ज्ञान व्यथं ह । हे पाप-मोचन ! 
आपकी दयादही चारण ह। अन्प गति नदं 
हे, इस चयि दे गोचिन्द्‌ ! हे पभो ! विषयं 
की वासनारूपी पाप से सदा ओर सबेथा मेरी 
रका करे । हे वाञ्छित पद्वाथं देने बवाे! दे 


| 
| 
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१४० चित्तसंबोधने - 


~~ क कत का तकल = क ती किक = क नि 
कक = = अ ॐ 


हे कामद ! $रुणानिधे ! भवदासोपरि 
करुणादष्टिः सवैदा भवतु ! हन्दसमीरादता- 
नां पुत्रकलव्राभारकशितानां भवसागरग 
तानां नराणां शरणं खमेव पोतरूपेण भवसि 
भवेऽस्मिस्‌। अपराधशतपेव्यापतं भीममभवा- 
णेवे पतितमगतिं शरणागतं संसारदावानल- 
तापतं मां प्रभो ! अव । संसारटुःखच्चाति 


क = 
~ [वि 1 7 व स-नि च [ककिर 


करुणानिधे ! आपके इस दास पर करुणा इष्टि 
सदया यनी रदे । सांसारिक दुःख-द्रन्द्ररूपी वायु से 
आहत ओर पु्र-कलच्र के भार से खिन्न तथा 
संसारख्पी सखुद्र मं पड़ हए मनुष्यों छो नाका 
) स्थानीय आप ही इस जगत में चारण हें । 
हे प्रभो ! मेने संकड़ं अपराध कर डाला हे। 
मे संसाररूपी भयानक सुद्र में शिरा ह । मेरा 
कोई सदारा नहीं है । मे सं सारसूपी दावानल के 
परिताप से तप ह । भै आप के शदारणागत ह, 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । | १४१ 
मातनुष्व । एतं भवसिन्धुं कथं तरेयम्‌ ? का 
वा मे गतिः ? कतमो मेऽस्त्यपायः? हं 
हरे ! अहं न जाने किञ्चित्‌ । त्वमेव मां रक्तः 
स्वमेव मे शरणं, तमिवाहमाशयामि। अव 
माम्‌ । अव माम्‌। 

““इत्‌ः परन्तचरणारविन्दयोः, 
स्मरतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 

इस संसार-सख॒द्र को केसे पार करूगा ! 
कौन मेरा सदारा होगा ! कौन सा मेरा उच्योग 
हे ! हे भगवान्‌ ! में कुछ भी नहीं जानता ह । 
आप ही चारणा है । मै आपी के आश्रय मेह । 
मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये । | 

 भसंसारसेनिग्त्ति पाने के लिये अव से आप 
के चरण-कमलों को स्टृति सदा मेरी यनी रहे । 
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१४२ चित्तसंबोधने- 


त्न्नामसङ्धीतेनमेव वाणी 

करोतु मे कणेपुरं त्वदीयम्‌ ॥ 
कथामत पातु करद्रय ते, 

पादारविन्दाचनमेव ऊर्यात्‌ । . 
शिरश्च ते पादयुगप्रणामं, 

करोतु नियं भवदीयमेवम्‌॥” 

इति “अं० रा०" 

यद्विराधेन सवदा स्वो््रयेसव सेवनं 
मेरी बाणी केवल आपके नाम का सम्यक्‌ कीर्तन 
करे, मेरे कण अधपक्ी कथारूपी अरत का केवल 
पान करते रदे । मेरे दोनों हस्त केवल; आपके 
चरण-कमलां के पजन करते रहे ओर मेरा 


मस्तक भी आपके दोनों चरणों को ही नित्य 
प्रणाम करता रहे ॥“ 





इति °“'अ० रा०? 
हे करुणासिन्धु ! विराध ने सभस्त इन्द्रियो 
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त भक्ति प्रकरणम्‌ । १४३ 
सम्भ्ाथितं तन्मह्यमपि दयया देहि । हे कर 
णासिन्धो ! कारुरयपृणंरष्ट्याः निरीच््य 
अभीति देहि। हे प्रभो ! सन्तं भव तापदाव- 
दहनज्वालाभि्मां रक्षय । हे नतलोकवन्धो ! 
कारुण्यसिन्धो 1 भवाग्धो पातितमात्मीय- 

-कटात्षपातन मां भीतं प्रपन्नं म्रयोः परि 
द्वारा आपकी जिस सावंदिक सेवा की याचना ` 

थी वही आपकी सेवा सुञ्चे भी भास हो) 
करूणा-पुणो इष्टि से देख कर आप अभय प्रदान 
करें । हे प्रभो! संसारके तापरूयी दावानल 
(बन की आग) की उ्वालाओं से मेरी र्चा करे । 
हे भक्त-बन्धु ! दे करुणा-सिन्धु ! संसारसूपी 
सुद्र मे गिर चुक्रा ह, मैं रस्त ओर आपकी 
चारणागत ह, अपनी किंचित्‌ दष्टि-पात के द्वारा 
खत्यु से मेरी रक्षा करें क्योकि मै किंसी अन्य को 
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१४४ चित्तसंवोधने- 


क जा 


पाहि । शरण्यमन्यद्यदहं न.जनि । _. 

मना यन्मया चिन्तितं वचसा यदुक् 
करचरणादिमियदिवष्टितम्‌, निशाम दिव 
सेषु च यत्कृतं, तत्सव तवाचनमेव भूयात्‌ । 
पम्पुटीशृतनाञ्जल्िना, नतेन शिरसा, रोमोः 

 दुमेगातरेः, खरगददेन कण्ठेन, बाष्पाम्बुपूर्येन 

नयनन, तचरणयुगलध्यानसुधाऽस्वादमत्तया 
दारणागत-वत्सल नहीं जानता ह । 

मेने मन से जो.चिन्तन कियाहै, वाणीके 
हारा जो कछ कथन किया ह, दस्त-चरण भ्रति 
से जो कुछ भी व्यापार किया हे, रातमें या 
दिनमेंजो कछ भी किया है, सव कुछ आप के 
ही अचेन हों । 

कर्‌-यद्ध॒ अञ्जछि से, ` नघ्रीभूत मस्तक से; 
रोमाश्वित समस्त-दारीर से, स्वर-गद्गद्‌ कण्ठ से; 
आस भरी आंखों से, आपके दोनों चरणों के 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४९ 


[गी पि १ 
मीणा जो सेने 


बरृस्या चासभाक, जीवितं सततं सम्प्यताम्‌ । 
हे भगवस्‌ ! लोकाः सुधां परियज्य 
विषं पिवन्ति। भागवतानि पवित्रनामानि 
सक्ता भूखा अनुपकाराय्‌ न्थान्‌ पठन्ति । 
धिङ्‌ तास्‌। हे बेदवेदान्तवेद्य ! मम प्रयाणः 
समयऽयाच्यमक्रय्यमक्तय्यं पापहरं मोक्षदं तव | 
नामामृतं मम वृत्तिवांर्‌ च पिबतु । 
ध्यान रूपी अमृत के आस्वाढ्‌ से मन्त ( तन्मय ) 
अन्तःकरण की श्तत्तिसे सदा हमारा जीवन 
सम्पन्न रहे । 
हे भगवन्‌ ! रोग अशत का परित्याग कर 
के विषका पान करते हं । मूखे खोग भगवान केः . 
पवित्र नामों को छोड़ कर उपकार नीं करने वाले । 
ग्रन्थों को पढ़ते है, एेसे रोगों को धिक्कार हं । हे 
वेद-वेदान्त के द्वारा जानने योग्य ! मेरी चित्त्रत्ति | 
ओर मेरी वाणी अन्त समय में आपके अयाचनीय, | 
| 





अक्रोय. अविनाद्यी, पाप-नादक ओर मोक्ष-पद्‌ नाम 


१ 
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पोः सोक क कोक 8 1 


हे जगदन्तरात्मस्‌ ! तुभ्यमनन्तनम- 
स्कारवचनमस्तु 1 मनसा बाचा कमणा च 
त्वां भक्तया प्रणमामि । हे परात्मन्‌ ! वं 
जह्यणोऽप्यादिकतांऽसि । हे अनन्तदेवेश । 
जगन्निवास ! त्मक्षरोऽसि, वेदान्तेषु शरूयते 
यत्तत्‌ तं सतोऽपतश्र परोऽसि 1 त्वमादि 
देबोऽसि । जगतः स्टासि। साघु पूष शय 


। रपी =-= --~-- - ~ ---~-न् --- -= = = 


भ 


रूपी अग्रत का पान करे । हे जगत के अन्तरात्मा! 
आपके ययि असंख्य नमस्कार के वचन हां । मन 
से, वचन से ओर कमे से मक्ति-पवंक मै आप 
) को रणाम करता हं । हे परमात्मा ! आप ब्रह्मा 
के भी आदि कर्ता ह! हे अनन्त देवेदा ! दे 
जगत के आधार ! आप अविनादी ह, वेदान्त ` 
चासं मं जो सना जाता हे वही आप सत्‌ ओर 
असत्‌ के षरे हँ। आप आदि देव हँ ।! आपि 
जगत के उत्पादक ह । समस्त पुर में (शारीरो भ) 
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नात्‌ त्वमेव पुरुषोऽसि । चिरन्तनस्त्वमेवाऽसि' 

अस्य विश्वस्य प्रकृष्टं निधानमपि तमसि । 

त्वं सवेस्येव वेघजातस्य वेदिताऽसि । यच 
वेदनाहेमसि तदपि त्वमसि। हे देवेश! 
त्वयेदं समस्त ग्याप्तम्‌ । हे अनन्तरूपात्म्‌ ! 
तव रूपाणामन्तो नासि । तं वायुरसि । तवं | 
यमोऽसि । त्वमपांपतिषैरुणोऽसि । वलं | 
रायन करने अर्थात्‌ रहने से आपकी पुरुष संज्ञा | 
है। आप दही सनातनद्। इस विर्व का सवे 
उत्कृष्ट निभि भी आप दी हं } आप समस्त वस्तु 
के ज्ञाता ई ओर जो जानने योग्य है वह्‌ भी आप 
ही हें । हे देवों के ईदा ! आप से यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है । दे अनन्त स्वरूपात्मा ! आप के रूपों 
का अन्त नहीं है। आप वायु हं । आप यम हं । 
आप जछके सवामी वरुण हं । आप चन्द्र हं । 
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ज भो ० = ज जि ज भ्व य र कणी 


१४८ चित्तसंबोधने- 


चन्द्रमा असि । त कश्यपादि; प्रजापतिरसि 
अनेकसदस्त॒भूयोऽमूयोऽपि नमोनमस । 
तदन्या मम॒ गतिनोसि । श्रद्धाभक्तयाते- 
शयेन।ऽपरितोषेए च श्रयो भूयस्त्वां नमस्क- 
रोमि । पूवस्यां दिशि तुभ्यं नमः, पृष्ठतोऽपि 
तुभ्यं नमः, सवोघु दि तुभ्यं नमः। मली- 
मसमनस्तया पुत्रकलत्रादिषु धनमानादिषु 
आप कश्यप आदि प्रजापति ह । यार-बार आपको 
सदसा नमस्कार हां । आपके सिवाय मेरी गति ` 
नदीं हं । मे अद्धा ओर भक्ति-माव से आपको 
बार-यार अतृ रूप से नमस्कार करता ह । पव 
दिशा में आपको नमस्कार है। प्रछट-माग में भी 
आपको नमस्कार है । सारी विदाओं मे आपको 
नमस्कार हं । अत्यन्त मलिन मन रने के कारण 
पुच्र-सत्री आदि तथा घन-मान आदि मेँ आसक्ति 
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भक्ति प्रकरणम्‌| १४६ 


कि सि त ति 9 = ` ५ # च क चेः । तिः पे कि च कक 1 + ॥ 1 


चासक्त्या खच्रणाम्बुजस्मृतिमन्तरेण यत्‌ 
किञचिदागः कृतवान्‌, तत्‌ सर्वं हे अच्युत ! 
्षमस्व । नीचैः शरीरं कृता तामीशितार- 
मीच्य प्रणमामि ुत्रस्यापराधे पिति यथा 
्तमते, यथा प्रियाया अपराधं प्रियः च्तमते, 
तथेव मेऽपराधं वं चन्तुमरईति । 

त्वं शरणागतवतलोऽसि, त्रं निज- ` 
भक्तदुःखहरोऽसि। तं कामारिरसि, ववं 
रहने के कारण आपके चरण-कमलों के स्मरण 
नहीं करके मेने जो अपराध किये हं, हे अच्युत ! 
उन्हें आप क्षमा करें । दासक ओर स्तुति-योग्य 
आपको में दण्डवत्‌ भरणाम करता ह । जसे 
पुर के अपराध को पिता क्षमा करता ह, पल्नी के 


। 
| 
अपराध को पति श्चमा करता ह वसे ही आप मेरे | 
अपराध को क्षमा करं । | 
। 
| 
| 
॥ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 





आप दारणागत-वत्सर ह । आप अपने भक्त 
के दुःखों का हरण करने वाछेहं। आप काम के 
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१५० चित्तसंयोधने-- 


# कित क्कः कजे के के क 1 # ज किणः ॥ +) 


श्रनाशको.ऽसि, तं बलानामपि वलमसि 
इति श्रत्वा मखा त्वामेव नितरां शरणे प्राप्तु 
मिच्छममि । मां रक्त रक्त । कामक्रोधलोभमा- 
त्छयादिशब्ुभ्यो मां नितान्त रक्षय । तव 
स्मरणकीतेनादिभि्मायुव्यतिगच्चतु । हे 
इरे ! मामचिरेणासमसासछुर्‌ । 

एवं द्रतभावेन निरन्तरं प्रायत्‌ भो 


करि 


णि 


= 





दाच हं । आप चाु-नादाक हं । आप यलोके भी 
बल हं । यद्‌ सम्पूणं शाखं में सुनने ओर मनन 
करने सेमे आपहीकी दारण पाने की सर्वथा 
इच्छा करता ह । मेरी.रश्ता कीजिये, रक्चा कीजिये । 
काम, कोध, लोम ओर रईष्या आदि राच्रुओं 
से मेरी सवथा रक्षा करं । आपके स्मरण ओर 

कीतेन आदि करने में ही मेरी आयु वीत जाय । 
हे दरे ! आप चीघ दी खभ अपने में लीन कर खे। 
हे चित्त ! इस प्रकार विनञ्नभाव से सदा भार्थना 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १५१ 


09 भ 9. अ = कि 3 क ११. अ 1 


चेतस्त्वम्भगवदेकपरं भव । भगवदेकपरायणं 
भव । भगवन्मञ्जुलस्वरूपकस्मातं भगवद्‌ 
कृजीवनं भगवदेकपरमोदश्च भव । अपि. च 
. भगवदेकराति भगवदेककरीडं भगवेदकसन्तो- 
पञ्च भव । एवं भगवद्धङ्किरसास्वादरसिकं भव । 
भक्तिसाम्राज्यतम्राइ्‌ भव । भगवतप्मति- 
करते इष एक्माच्र भगवान में तत्पर दो जा । 
एकमाच्र भगवान में ही क्व-लीन रहो । केवल 
भगवान के सुन्दर रूप का ही स्मरणरील वनो, 
भगवान में ही एकमात्र जीवन, भगवान मदी 
खकमाच्र प्रमोदो यनो आर नगवान मेही 
एकमात्र मेम, भगवान में ही एकमात्र कीड़ा जोर . 
भगवान में ही एकमात्र सन्तोप-रील बनो । इस 
प्रकार भगवद्भक्ति के रस के आस्वादन करने का 
रसिक हो जाओ । त॒म भगवान की -मक्तिखट्यी 
विदाल राज्य के सम्राट्‌ यनो । भगवान की प्रति- 


न ~ जाः द का => अ 
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१५२ | चित्तसंयोधने- 


सन्तानसमोदधुधां नितरां पिव । यादि च 
भावबलेन भगवतो नितान्ताचिन्तने त्मसम 
धतिः पतञ्जलिपोक्ता्ाङ्गयोगसाधनेनाऽपि 
कमश आतमानं खाधीनीकय तस्मिन्निरोडं 
नितरां भ्रयतस्व । 

भगवन्नामघुधाञ्च- सुतरामितरानपेच- 


पल स्ति के आनन्द्‌ रूप अमुत का पान अच्छी 
` तरह करो । यदि तुमं भक्ति-भाव के द्वारा सुचार- 
रूप से भगवान के चिन्तन करने मँ असमर्थ दो 
तो पतञ्जलि के द्वारा कथित अष्टाङ्गयोग ८ यम, 
प्नयम, आसन, प्राणायाम प्रलयाहार, धारणा; 
ध्यान, समाधि ) साधन के द्वारा भी कमदाः अपने 
को अधीन. कर के विषयों से निरोध करने का 
अच्छी तरह प्रयन्न करो । 
अन्य किसी की अपेक्षा न रख कर केवलः 
भगवानं के नाम रूपी अमृत का स्वाद्‌ छेते रहो । 


(-0. ५५111155 8118//8॥1 \/218185। (0601100. 10411260 0 6681401 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १५३ 


कने 9 ऋण ते सोक केके ज तः जोति तिणि त्यः शः जे क 


` मास्वादय । नामजपयज्ञस्व॒ स॒करोमश््चर- 
श्रेति विद्धि । इन्यादियङ्ञभ्यः श्रष्ठतरः फल- 
वत्तरश्च जपयज्ञः । - 


उक्र हि भगवता- । 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि” इति । ` 
^“त॒ज्जपस्तदथंभावन 
इति सूतरितञ्च महपिणा भ्रीपतञ्जलिना 
भगवान के नाम का जपरूप यज्ञ सरल जर बड़ा 
महत्त्वपणे है यह जानो । द्रव्य आदि के द्वारा 
सम्पन्न होने वाख यज्ञां की अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ 
ओर उत्क्रष्टं फल-जनक जप यज्ञ है । श्री जग- . 
वान ने कहा है--“सय यज्ञो में जप-यज्ञ मेँ हं 1" 
५भगवान के नाम का जप करना ओर उसके 
अर्थं का मनन करना चादिये 1” यह मपि श्री | 
पततज्जलि ने भगवान के नाम का जप-मादात्म्य- | 
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१५४ चित्तसंवोधने- 


के ऋ क 





की 


भगवन्नामजपमाहात्म्यम्‌ । तस्मात्‌ परमश्रः- 
नामजपकमंणि विशेषतः प्रवतंस्व । जपयन्ना- 
नुष्ठाननिष्ठया प्रष्ठतमं परमेष्ठिवन्दयं परमासमानं 
्रप्तु नियतं प्रयतस्व । 
ˆ उश्नमो भगवत वासुदेवायः 
इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे छृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥” 
वणन सतर दवारा किथा हे । इस यिय परमेश्वर 
के नामके जप-क्मसें विोष खूप से भर्त हो 
जाओ । ब्रह्मा से भी वन्दनीय परम परिय पर- 
मात्मा को भ्रात करने के लिये जप-यज्ञ के द्वारा 
) नियमित सूप से प्रयत्न करो । 
“४ नमो भगवते वासुदेवाय, 
“शरे राम हरे राम राम राम हरे दरे । 
ह्रे कष्ण हरे करण कुष्ण कृष्ण दरे हरे ॥" 
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अक्ति प्रकरणम्‌। १९५५ 


“श्रीङष्ण गोविन्द हरे युरारे 
हे नाथ नारायण वासुदेव 
“गोविन्द गोविन्द्‌ हरे मुरारे; | 
गोबिन्द गोविन्द युङ्न्द इष्ण | 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे, | 
गोविन्द गोविन्द्‌ नमामि नियम्‌ ॥" 
इलयादीनां मगवन्नाम्नां प्रेमाअओेरन निरन्तरं ` 


जपं ङ्रु।! 
नि~ 9 2 
““श्रीकूष्ण गोविन्द्‌ हरे खरार, | 


हे नाथ नारायण बासुदेव ! 


८“गोविन्द्‌ गोविन्द्‌ हरे खरारे, 
गोविन्द गोविन्द्‌ सुङ्कन्द्‌ कृष्ण ! ` 
गोविन्द गोविन्द्‌ रथाङ्गपाणे, 
गोविन्द गोविन्द्‌ नमामि नित्यम्‌ ॥ 
इत्यादि भगवान के नामों का अत्यन्त पेम 
से निरन्तर जप करो । 
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१.९... चित्तसंबोधने- 


कम्पितः 


त चोक्त क त नि 1771111 


रामनामजपतां तो भयं, 
सवेतापशमनेकभेषजम्‌ । 

पश्य तात म्म गात्रसन्निधो, 
पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 
इति प्रहूलादवचनमनुस्मुय भगवन्नाम- 


जप श्रद्धामव्यभिचारिणीं निष्टाआाचतिष्ठ । 
अथ च- 


“समस्त दुःखों के नादा करने के लिये एक 
मात्र जपधस्वरूय “राम नाम" जप करने वालों 
को किससे भय हो सकता हे १ दे पिता! देखिये 

) कि मेरे दारीर के समीपवर्ती अभ्नि भी जल की 
तरह अभी शीतल हो रही है ।" 

प्रह्माद्‌ के उक्त वचन का स्मरण करके भग- 
वान कं नाम-जप मे शद्धा ओर निस्चल निष्ठा 
करो । फिर मी- 
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अविनयमपनय विष्णो दमय 
मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय 
ससारसागरतः ॥ १॥ 
` दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल- 
परिभोगसबिदानन्दे । 
्रीपतिपदारविन्दे मवभय- 

८४ व्यापक्र भगवन्‌ ! मेरे अविनय को दर . 
कीजिये, मन का दमन कीजिये, विषयरूपी मृग- 
तृष्णा का हामन कीजिये, प्राणियों पर॒ दया का 
विस्तार करे, सञ्च संसारसूपी समुद्र से उवार 
द॑ ॥ १॥ ६ 

ध“मगवान के जिन चरण-कमलां का पराग 
स्वर्म की गंगा है, जिनकी खुगन्धि का विस्तार 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है, जो संसार के भय-जन्य 
दुः का उच्छेद करने बाछे ह उन चरणकमलं 
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सेरदच्छिदे बन्दे ॥ २॥ 
सलयपि भेदापगमे नाथ ! 
तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सायुद्रो हि तरङ्गः कचन 
समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३॥ 
उदुध्रतनग नगभिदनुज दनुज 
कुलामित्र प्र.शशिदृषटे । 
की मँ बन्दना करता हं ॥ २ ॥ 
हे नाथ { हमारे आपके बीच मे किसी प्रकार 
के भेद नहीं रने पर भी सै आपका ह' किन्तु 
) आप मेरे हं यह नहीं कहा जा सकता क्योकि 
सखुद्र को तरङ्ग होती है किन्तु तरङ्ग का सुद्र 
नहीं होता है ॥ ३ ॥ 
हे गोवद्धेन पर्वत के उद्धारक ! हे इन्र के 
कनिष्ठ श्राता ! हे दानव कुल के राञ्ज! परम 
प्रकारक खयं ओर चन्द्रमा मी आपका ददान 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १५६ 


दृष्टे भवति प्रभवति न भवतिः 
किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ 
अत्स्यादिभिरवतारेरवतार- 
वताऽता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपास्योभवता, 
भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
दामोदर गुणमन्दिर खुन्दर 
वदनारािन्द गोविन्द । 
करते हं रेसे ेश्वर्यदाली आपके ददन होने पर 
क्या संसार का उच्छेद नदीं दो सकता हं १४॥ 
हे परमेश्वर ! आप मत्स्य आदि अवतारो के 
दारा अवतीण हो कर सदा पृथिवी का पालन 
किया हे, सै संसार के तापो से भीत ह, आप 


मेरा पालन करे ॥ ५॥ र 
हे दामोदर ! दे शण के माजन ! दें कमल 


१, 


के समान सन्दर शख वाछे ! हे गोविन्द! दे 
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१६० चित्तसंबोधने- 


2, 9 ० , 9 क जोमय पित तो, क, क ककि 3 = च क @ । @ = च 6 = क = + @ ऋनि 


भवजलधिमथनमन्दर, 
परम दरमपनय त्वं मे ॥६॥ 
नारायण करुणामय शरणे, 
करवाणि तावकौ चरणो । 
इति षट्पदी मदीये 
वदनसरोजे सदा सतु ॥ ७ ॥” 
ष्टूपदी" 
ससारसरूपी सस॒द्र के मन्थन करने के लिये मन्द- 
राच के समान ! मेरे असह्य तापको द्र 
करे ॥ ६॥ 
हे नारायण ! हे करुणामय ! आपके दोनों 
चरणों को मेँ अपनी रारण यनाता द, यह स्तो 
जो षट्पदी नाम से भसिद्ध है, मेरे खुख-कमल में 
सदा निवास करे । ( षट्पदी अर्थात्‌ भ्रमरी का 
कमल मं निवास करना परसिद्ध है ) ॥ ७ ॥* 


> “षट्पदी” 
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गङ्गातरङ्गरमणीयजयकलापःः 
गोरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌। 
नारायणपरियमनङ्गमदपहारे, 
वाराणसीपुरपतिं भज रिनाथम्‌ ॥१॥ 
वाचामगोचरमनकयुणस्वरूपः 
वागीश ्विष्णपुरसेषितपादपीयम्‌ । 
वामेन विग्रह्वरेण कलत्रवन्तः 
` भजिनका जया-जूट भरी गंगाजी की तर से 
छोभायमान है । जिनका वाम भाग यावती से 
स्खोभित दै । जो विष्णु भगवान के परिय हें 
ओर कामदेव के गवं को चूणे करने वाड हँ, एसे 
काद्ी-पति विश्वनाथ का भजन करो ॥१॥ 
जो वाणी के अगोचर ह । जो असंख्य गुणों 
की मूर्ति ह । इस्ति, विष्णु देवगण से जिनका 
सिदासन सेवित ह । जिनका वाम साग नारीः. 
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१६२ चित्तसंबोधने- 


न 0 90. 9 
भ भिजि क किः ++ 


वाराणसीपुरर्पात भज विश्वनाथम्‌ ॥२॥ 
भ्रताधेपं भुजगभूषणभूषिताङ्गः 
व्याघ्राजनाम्बरधरं जिले त्रिनेत्रम्‌ । 
पाशांशाभयवरप्रदशूलपाणिः 
पाराणसीपुर्पात भज विशनाथम्‌ ॥३॥ 
शीतांशशोभितफिरीटविराजमानं 
मय है एसे कारी-पति विरवनाथ का जन 
करो ॥ २॥ 
जो भूत-प्रेत गण के राजा ह । जिनके शारीर 
मे सपे का मूषण हे । जो बाघम्बर ओर शखगखाला 
रूपी वस्त्र धारण करने वाछे ह । जो जटाधारी 
जर त्रिनेज हे । जिनके हाथों में फास, अङ्कुरः 


अभय, वर ओर त्रिशूल विराजमान ह देसे कारी- 
पति विर्वनाथ का भजन करो ॥३॥ 


जिनका किरीर (ताज) चन्द्रमा से सुदोभित 
हो कर विराजमान हो रहा हे । जिन्दोनि 
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भलेक्षणानलविशोषितपश्चवाणम्‌ । 
गाधिपारविततभाशरुरकणेपूरं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां, 
नागान्तकं दनुजपुङ्खवपन्नगानाम्‌ । 
दावानलं मरणशोकजराटवीनां, 
वाराणएपीपुरपातं भज विश्वनाथम्‌ ॥५॥ ( 
अपने ललाट-स्थित नेत्र रूपी अग्नि से कामदेव को ( 
जला डाला । जिनका चमकीला कर्णपूर ( कणे- 
भूषण › सर्ष-राज का यना हआ है, पेसे काशीः 
पति विर्बनाथ का भजन करो ॥४॥ 
पापरूषी मतवाछे हाथियों के टये जो सिह 
ह । भयंकर दानव रूपी सर्पा कै लिय जो गरुडी 
हें । मृत्यु. रोकः बृद्धावस्था रूपी महायन के चयि 
जो दावानल ८ यन की आग ) ह, ठेसे कादी-पति 
विश्वनाथ का भजन करो ॥१॥ 
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१६४ चिच्संबोधने- 


तेजोमयं सगुणनियेणमद्वितीय- 
मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌ । 
` नागात्मकं स॒कलनिष्कलमात्मरूपः 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥६॥ 
आशां विहाय परिहय परस्य निन्दा, 
प्रपि रतिञ् सुनिवाये मनः समाधौ । 
आदाय हतकमलमध्यगतं परेश, 
जो तेजमय दँ । जो सगुण तथा निगुण भी 
\ हं । जो एक हँ, आनन्द-कन्द है, अजेय ओर 


अकोः 





अज्ञेय हें । जो चोप स्वरूप ८ चरोषनाग भगवान्‌ ) 
इं । जो सवधा उपाधि-रदित ह ेसे आत्मस्वरूप 
कारी-पति विरवनाथ का भजन करो ॥द॥ 

आदा का परित्याग कर के दूसरों की निन्दा 
ओर पाप की प्रवृत्ति छोड़ कर विषयों से मन को 
रोक कर उसे. समाधि में ला कर हृदयरूपी कमल 
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2 । १६५ 


वाराणएसीपुरपातं भज विश्वनाथम्‌ ॥७॥ 
रागादिदोषरहितं खजनाङुराग, | 
वेराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । | 


© ङ © 


माधुयधेययुभग गरलाभिरामं; 
वाराणसीपुरपतिं मज विश्वनाथम्‌ ॥=॥ 

वाराणसीपुरपतेः स्तवन शिवस्य, 
व्यास्यातमष्टकमिद पठते मयष्यः। 


के मध्य-स्थित का्ी-पति विरवनाथ का नजन 
करा॥ ७॥ 

जो राग आदि दोषों से रहित इं । जो अपने 
भक्त जन के व्यि भरेम, वैराग्य ओर चान्तिके 
आलय है । जो गिरिजा-सदित हँ । जो धेयरूपी 
माधुरी से रमणीय हं । कण्ठ में विष-चिन्द रहने 
सेजो खन्दर ई पेसे कादी-पति विरवनाथ का 
भजन करो ॥ ८ ॥ 

जो मलष्य काडी-यति रिवजो के सम्यक्‌ 
उन्त इस अष्टक स्तोत्र का पठन करता हे वह 
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१६६ चित्तसंबोधने- 
; विद्यां भियं विपलपोरूयमनन्तकीति, 
समभ्भ्राप्य देहविक्लये लभते च मोत्तम्‌॥६॥ 
व्यासाष्टकमिदं पुरयं यः पटेच्डिवसन्निधो । 
शिवलोकमवाभ्रोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥” 
इति ““विश्वनाथाष्टकम्‌" 
“शिवा शान्ता शीता हरिपदयशोमृतिरतला 


विद्या, लक्ष्मी, अत्यधिक सुख ओर अनन्त कीति 
को प्राप करके इस दारीर के अन्त होने यर मोश्च 
लाभ करता हे ॥€॥ 

मनुष्य पुण्य-पद्‌ व्यास-कथित इस 

“अष्टकः का पाठ दिवजी के समीप में करता है 

वह रिवलोक को धरास करता है ओर शिवजी के 
साथ आनन्दित रहता हे ॥१०॥ 

इति “ विश्वनाथाष्टक” 

“ज्ञो गगाजी रीतल, चान्त ओर कर्याण- 

स्वरूप हं । जो विष्णु भगवान के चरणों की 


विभूति ह । जो अतुलनीय, स्वधकादारूप ह । जो 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १६५ | 
खयं ज्योतिलदमीनिरवभिषखखादुमधुरा । | 
सधाधारासारा त्रियणपरिवारातिविमलाः | 
विदानन्दाकारा मम वसतु चित्त त्रिपथगा।१५ 
निराकारा सृष्टेरभवदियमीशात्मानि पुराः 
जगद्‌ दृष्ट देवा्रनर॒खभान्तिानिभिडम्‌ । 
निमभं दःखाभ्धो दुरितरचितं वीर्य कपया, 
लक्ष्मी ह । जिनका अनन्त सुख का स्वाद्‌ मधुर 
ह । जिनका प्रवाह का पतन अण्टतमय हं । सत्त्व- 
रज-तमभ ये तीनों गुण जिनके परिवार हँ। जो 
अयन्त निर्भल ईँ ओर जो चैतन्य आनन्द्‌-स्वरूप 
हे । बह गंगाजी मेरे मन में निवास करें अर्थात्‌ 
सै उनका ध्यान करता रह ॥ १ ॥ 

जो गंगाजी खष्टि के पटे निराकार सूप से 

परमात्मा में लीन थी । जो देव, असुर, मलष्य 
पथति को भ्रम-लीन तथा पाप-रचित दुःख रूपी 
ससुद्र नं भग्र देल कर कूपा करके उनके उद्धार 
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समुद्धतु नीराङृतिमिहिभायातिरभवत्‌ ॥२॥ ` 
खयतिद्धा संविसकृतिपरुषेशाङ्तिरजे 
तात्मा भूतानां परोमेततनूनां जनिभृताम्‌। 
नजां शङ्कि चित्रां खिरचरजगदधतञभेताय्‌ 
प्रविश्येदं सर्वं नियमयापि भागीरथि सति ॥३॥ 
विधिविष्णुः शम्युस्तरमति पुरुषत्वेन सकला, 
करने के चयि अपना जखमय स्वरूप निर्माण कर 
के इस पएथ्वी पर प्रगट हई ॥२॥ 

हे जन्मरहित ! हे सति ! हे भागीरथि 1 
आप स्वयं सिद्ध चैतन्य रूप हं ! आपकी सूति 
पकृति-पुरुष तथा ईरवर की ह । जन्म छने वाटे 
मध्यम परिमाण वाछे जीवों की आप आत्मा ह । 
जाप चर-अचर जगत के अनुदक हेतु भूत अपनी 
विचिच्र दाक्ति में वेदा कर के समस्त विरव का 
नियन्त्रण करती है ॥३॥ 

हे जद खनि की युच्नि ! आप पुरष-रूप में 
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मक्ति प्रकरणम्‌ 1. ` १६९ 


कि किकः " के केऽ कने क न गिः क ऋणप क ॥ 


रमोमागीयखूया त्वमसि ललना जद्य॒तनये ! 
निराकारागाधा भगवति सदा त्वं विहरसि, 
क्षितो नीराकारा हरामि जनतापान्खङ्ृपया ।9। 
भिधा भा गङ्के दिवि भुवि च पातालभुवने, 
सुरान्गृ्नागादीन्निजजलगताय्‌ पावयापि यार्‌। 
 विशद्धास्ते र्वा सुरनरथुजङ्गपभृतयः । 
बरह्मा, विष्णु ओर दिव हं तथा ख्री-रूप मं आप 
कलाओं से पूणं लक्ष्मी, पावेती ओर सरस्वती 
है । हे भगवति ! आप आकार से रदित; अपरि- 
मित ह। आप थिवी पर जल रूप हो कर सदा 
विहार करती है ओर अपनी कूपा से मलष्य के 
तापो का दरण करती हं ॥४॥ 

दे गगे {आप तीन ख्य धारण कर के स्वगम 


देव गण को थिवी पर मनुष्यं को आर पाता 
नं नाग ८ सर्पं ) गण को अपने जल से र्श्ट कर 
के पवित्र करते ह । वे सौभाग्यदाली देव, नरः 
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१७० चित्तसंबोधने- 








सुख ब्रह्माखरडं निरवधिपदं यान्ति स॒भगाः॥५। 
आदावादिपितामहस्य नियम- 
भ्यापारपात्रे जलं, 
पश्राखन्नगशायिनो भगवतः- 
पादोदकं पावनम्‌ । 
भूयः शम्भुजयाबिभूषणमणि- 
& अनदोदरवं, 
कन्या कटमषनाशिनी भगवती- 
सपे प्रति पाप-रदित हो कर अविच्छि् ओर 
चाश्वत बह्मानन्द्‌ पद्‌ को प्रास्त करते हं ॥१॥ 
जो गगाजी पदे आदि, तरह्या के कमण्डत्टर के 
जल रूप थी, इसके पञ्चात्‌ दोष-दायी भगवान के 
पवित्र चरण-उदक हई । पुनः जदजलु नाम की 
खनि की पुत्री होकर दिवकी जाके भ्ूषण- 
मणि हुदै, वहो भगीरथ के द्वारा तपोबल से लायी 
गयी यहे भगवती ( मागीरथी गंगा ) समस्त 
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भागीरथी भूतले ॥ ६॥ 
गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । 
त्रिपुरारिशिरश्रारि पापहारि पुनाव माम्‌॥७॥ 
पापापहारि दुरितारि तरङ्गभारि, | 

शेलप्रचारि गिरिराजय॒द्ाविदारि । 
मङ्ारकारि हरिपादरजोऽपहारि, | 
गाङ्गं पुनातु सततं शमकारि वारि ।८। 


पापों का दरण करने वारी हई ॥६॥ 
विष्णु के चरणों से निःखत तथा िवजी के 
मस्तक पर विहरण-शील जो पाप-नाराक, मनोहर 6 
गंगा-जल हे वह ससे पवित्र करे ॥७॥ | 
पापों का अपहरण करने बाला, दुरित-ना्ाकः 
तरङ्ग-युक्त, पर्व॑त पर सं चरण करने वाला, हिमालय 
की युफा को विदीण करने वाला, सकार चान्द से 
युक्त, विष्णु के चरणों की भूलि को हटाने वाटा 
जौर कदयाण करने बाला गगा-जल सदा 
पवित्र करे ॥ ८ ॥ 
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१७२ . चित्तसंबोधने- 


नि 9 जि ५ ज रः ओ कोके जित 


गङ्ग मातनमस्तुभ्य गङ्गे मातनैमोनमः 
पातिनी पतितानां तं पावनानांच पाविनी।९। 
नमस्तुभ्यं महाभागे भागीरथरथादगे 
` नमस्तुभ्यं जगन्नाथे गङ्ग त्रिपथगामिनी !१०।* 
“गङ्खास्तोत्रम्‌" 
एवमाद्यगणितय॒णमाहास्यसख भगवतः 
हे गगे ! हे मातः ! आपको यार.यार नमस्कार 
दं । आपपापियांको भी पविच्र करती है ओर 
धममात्माओं को मी पचिच्र करती हं ॥&॥ 
टं उत्कृष्ट पेरवयरालिनि ! हे भगीरथ के रथ 
कै पीछे चलने यारी ! आपको नमस्कार हे। हे जगत 
कं स्वामिनि ! स्वगे-मत्य-पाताल इन तीन मागो 


पर॒ चलने चाली दे गंगे }! आपको नमसकार 
ईं ॥ १०॥ इति 





““गगास्तोच्र 
इत्यादि असंख्य शणो की महिमा से युक्त 
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अक्ति प्रकरणम्‌ । १७३ 


आपि पग क क प तः सोभ पो कोनो कनि को चे कि चच जे जी तकः ` पोत सो कि ति रि कितिति 


` स््रो्रमपि यथारुचि नितरां पट प्रेमगदरदेन 

कृर्ठेन । 
एवं विधामिभगवद्धजनश्रियामिः खनु- 

ष्ठिताभिः संसारपारं गन्तुमिच्ड । संसारे. 
शाच्‌ संसारव्यापारांश्वातितरामातेगच्छ । 
स्वाधिकारानुरूपयुरूपदिष्टभगवत्स्वरूपचिन्त 
नेन संसाराविन्तनवाधनं कुरु । भगवद्यणा- & 
भगवान क स्तोत्र का आ परेम-गद्गद्‌ कण्ट से 
सुचार रूप से यथारुचि पाट करो । अच्छी तरह 
किये गये इस भ्रकार के भगवद्धजनों से ससार के 
पार जाने की इच्छा करो । सांसारिक क्रें ओर 
सांसारिक व्यापारो से विलङ्कल यादर हो जाओ 1 
अपने अधिकार के असार शुरु से उपदिष्ट मग- 
वत्‌.स्वरूप के चिन्तन के द्वारा जगत्‌-चिन्तन को 
दूर भगाओ 1 भगवान के शणो के कीतन के दवारा 
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१७४ .. चित्तसंवोधने- 
व 
चकीतनतः संसारयुणाचुकी्वनरोधनं कर । 
भगवत्कमेसम्पादनेनेतरकमविसर्जनं ऊरु । 
 भगवदास्ततवषिचारपायवाजागतिकाऽस्तित 
युदरवप्ादनं ऊर । भगवदचुस्मरणनंपरय- 
गतरावस्मरणं ङरु। भगवन्नामोचारणनापर 
नामातरस्करण कुर्‌ । परमप्रमास्पदस्य भ्रीभ- 
गवतः पवित्रप्रमयुगधतया कलुषपय परिच्छि- 
जगत के शणालुकीतेन को. रोको । भगवत्‌-कर्म- 
सम्पादन के द्वारा अन्य कर्मौः का विसर्जन 
करा । भगवान के अस्तित्व-विचार की पड़ता के 
दारा जगत के अस्तित्व-ज्ञान का अन्त कर डालो । 
भगवान के अनुचिन्तन के चातुयं से अन्य वस्तुओं 
का भूल जाओ । भगवान के नामों के उचारण 
के द्वारा अन्य नामों का तिरस्कार करो । परम. 
भरेम के भाजन शरीभगवान के पविच्र येम सं सुग रह्‌ 
कर पापमय, परिमित, परिव्तन-दील ओर दुःख 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १७५ 


[व भेदि ज क भक 


नपरिणामिदटुःखदहेतुर््यक्तिगतपम्णो बाधनं 
कुर्‌ । भगवद्रपभावनन अब्जमगतरूपापा 
करणं ऊरु । एवञ्च भगवद्धङ्केषाधनेन निर 
न्तरमयष्टीयमानेन- 

"अजातपक्ता इव मातरं खगाः 

स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधातौः । 

परियं प्रियेव ब्युपितं विषरणा, 
के हेतुभ्ूत व्यक्तिगत प्रेम को बाधित करो । भग- 
चान की भावना के द्वारा जाज्वल्यमान जगत के धः 
स्वरूप को तिरोहित ( गायब ) करो । फिर इस 
प्रकार भगवान की भक्तिरूषी साधन के द्वारा 
निरन्तर अनुष्ठान करने से-- 

“जिन्हे पंख नहीं जमे ह, पक्षी के वे यच्चे 
जसे अपनी माता को देखने के दिये उत्कठित 
रहते हं । भूखे बड़े जसे दुग्ध के छिपे लालायित 
रहते हं । विदेदा-स्ित पति को देखने के लि 
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मनोऽरविन्दात्त दिदृक्षते ताम्‌ ॥“ 

। ८८ भागवतम्‌" 

इल्यङ्गरीया प्रमवेशजार्भतया-अतिमात्र- 
व्याङ्लताजानिकया रटदशेनोत्तरटया च 
भगवतः सरूप त्वमचिरेण सा्ातककारिष्यापि । 
भगवास्‌ स्वयमेव स्वकीयेन मञ्जुलरूपेण 
तवाक्षिपथमवतरिष्यति । तथा च तव भङ्गिः 
` जसे पल्ली उदास रहती हे । हे कमल-नेन्न ! वैसे 
ही मेरा मन आपको देखने की अभिलाषा कर 
रहा हे ॥ ८०मागवत 
इस धकार कथित रीति से मेम के आवेचदा से 
उत्पन्न; ह च्याङ्कटता को उत्पन्न करने वाली 
जो ढ़ दर्दान की उत्कण्ठा हे उसके दारा तुम 
रीघध ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार 
करोगे । स्वयं ही भगवान्‌ अपने मनोहर मूर्तिं से 
तम्हारे दृष्टि-मागे पर अवतीर्णं हो जांयगे अर्थात्‌ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १७७ 
सुतरां सफली भविष्यति । 
न पारमेष्ठ्यं न महेनद्राधेष्यं, 
न साबवेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगतिद्धीरपनमेवं वाः 
वाञ्चन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ 
| ˆ भागवतम्‌ 
तुम्दं ददान दे दंगे | तय -भगवत्‌-सम्बन्धो तुम्दारी 
भक्ति सर्वथा सफल दो जायगी । 
जिस मगवान के चरण की धूलि को भरा 
करने बा भ क्त ब्रह्म-लोक के राञ्य को नहं चादते 
हे, इन्द्र के राज्य को नहीं चादते हं । समस्त 
दृथिवी के राज्य नहीं चादते, रस के आधिपत्य को 
नहीं चाहते ह । योग की सिद्धियां को नदीं चाहते 
हे जौर मोक्ष को भी नहीं चाहते हं ॥" 


‹भमागवतः 
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१७८ चित्तसंबोधने- 3 
इत्यक प्रमानन्दाजुमवस्य परां काष्टा 
श्ाधिगमिष्यसि । 
क्वचिटरुदन्त्यच्युताविन्तया क्वचित्‌: 
हसन्ति नन्दान्ति वदन्त्यलोकिकाः । 
चत्यनिति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 

भवन्ति तृष्णीं परमेत्य नेवृताः ॥ 

भागवतम्‌ 

इस भकार उक्त भेमानन्द के अभव की 
पराकाष्ठा ८ सीमा ) को तुम परास करोगे । 

“बे लोकोत्तर भक्त अच्युत भगवान का 
चिन्तन कर के करीं रोते ई, कहीं हंसते हँ, करीं 
सन्न होते ह, कहीं बोलते हे, करीं नाचते र 
कहीं गाते हे, कहीं ध्यान करते हे इस प्रकार की 
भक्ति के द्वारा वे अविनारी परमात्मा को ध्र 
कर के समस्त व्यापार ते निषत्त ओर चान्त दो 
जाते हं ॥" . ५मागवत 
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इत्येवं भगवतममोन्मत्तदशाञ्च त्वमाश 
सम्प्राप्त । तथा च परमालमगातञ्च त्व 
गमिष्यसि । कामेन हेषेण च वहवः परमा- 
तपदं गताः 1. तरिं भक्तया तं परमपद 
मवश्यं ब्रजिष्यसीति किञु वक्तव्यम्‌ । ` 
तथाचोक्तम्‌ -- 
'कामाद्दरेषाद्वयात्लेहा्यथा भक्येश्वरे मनः 

इस प्रकार भगवान मे भेम-मम्न होने की 
अवस्था को तुम दीघ धाप्च करोगे ओर परमात्मभाव 
को भी तुम पाष करोगे। जब किं काम ओर द्धेष 
भाव से भी यहत से खछोग परमात्मा के पद्‌ को प्रा 
कर व्वके हं तव तुम भक्ति से परमपद प्राक करोगे 
इसमें कहना ही कष्या हे ? वैसा कदा मी गया हं-- 

८"मक्ति की तरह काम से, ढष स, भयस; 
सेह से परमात्मा में मन को गाकर मन के 
पाप को दृर कर के बहुत लोग ॒परमात्ममाव को 
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१८० चित्तसंवोधने- 


[री 
कितिति = =` [0 


्मावेश्य तदध हिखा बहवस्तद्रातं गताः ॥ 
गोप्यः कामाद्धयाकसो देषाचेदयादयो चपाः 
सम्बन्धादवृष्णयः स्नेदाद्ययं मक््यावयं विभोः” 
इाति "भागवतम्‌ 

एतादृशं भक्तिमावस्य परमोत्कषमु 
पगतो म्यो धन्यो मान्यः पूज्यश्च मत्या- 
भरा कर जके है अर्थात्‌ सचिदानन्द स्वरूप को 
पा खयि हं | 

““गोपियां मगवान में काम कर के, कस भय 


|) से, दिशा प्रश्रति भूपगण द्वेष से, यादव गण 





सयन्ध से, आप लोग ८ पाण्डव ) सेह से, दम 
लोग परमात्मा की भक्ति से परमात्मा को भ्रा 
कर चके हं ॥ "ऽमागवत 

भक्ति भाव की इस प्रकार की चरम अवस्था 
को प्राच मनुष्य धन्य है । मनुष्य ओर देवता सब 
का बह मान्य ओर पञ्य होता ह यह्‌ तुम जानो । 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १८१ 


मर्त्यैरिति विद्धि। यः कोऽपि वा इरि 

भक्तो हरिवत्‌ सुष्टु पूजनीयो भवति । 
वयोवणौ ्रमादयस्तु तादृशस्य पूजनं भरति 

बद्धं न पर्याप भवन्ति । अहो ! भक्तिः 
माहालमयम्‌ ! हरिभङ्किप्छधमसुत्तमयति । 
चारडालञ्च बाह्मणयति । तदुक्रम्‌ :- 

“'हमन्यजो वाभमोवाऽपि मूरखोबा पतितोऽपि बा 

जो कोई भी दो भगवान का भक्त भगवान यी ९ 


तरह सम्यक्‌ पजनीय ह । बाल्य-यावन आदि वय, 
ब्राह्मण आदि वर्णै, ब्रह्मचयं आदि आच्रम भी 
वैसे महान्‌ पुरुष के सत्कार को नहीं हटा सकते 
हें । भक्ति की आश्चयं मदिमा हं । भगवान कीं 
भक्ति तो नीच को उच यना देती हं, चाण्डाल को 
ब्राह्मण की तरह पञ्य यना देती है । वसा कहा 
गया है- 
“हे कृष्ण ! चाण्डाल हो अथवा नीच हो या ` 
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१८२ चित्तसंबोधने- 


भ त = = किक 


शिषे प्रपन्न्रेत्‌ कष्ण पूज्यस्सवंसुराघुरेः ॥" 
«इति शिवपुराणम्‌" 
` चारडालोऽपिसुनिशरेषठ विष्ण॒भङ्कोदिजाधिकः । 
विष्णाभङ्किविदीनश्च दिजोऽपिश्वपचाधमः॥' 
“इति च नारदपुराणम्‌" 
एवं भङ्खिभरकषण परमात्मानं परमास- 
| भूख हो वा पतित भी हो, यदि बद शिवजी की 
चारण में भ्रा हं तो वद्‌ सुर-अखछुर सबसे पञ्य 
होता हे । इति “हिवपुराण 
“हे खुनि-श्ेष्ठ ! यदि चाण्डाल भी विष्णु- 
भक्त हो तो बह द्विज (राह्मण, क्षनरिय, वैय) से 
अच्छा है ओर ह्धिज भी विष्णुभक्ति-रदित दो 
तो वह चाण्डाल से जी अधम ( नीच ) हे ॥ 
इति च “नारदपुराण 
इस तरह भक्ति के आधिक्य से परमात्म- 
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देनोपास्य, अथ च सखासखेनापरो्षीकृय 
कृखकरखो भवति पुरुषः । 
तथा भ्गिमाचुयौनिरस्तसमस्तमलं 
निधि्तेपं निततरामतिमातरवराग्यपूणं सुरसः 
रिददकबदत्यन्तविश॒द्धं॑परमासतखक्ञान- 
निष्ठायोग्यं ततश्च तरिष्ठाह्मरा परमपुम- 
थंप्रापकञ्चं सम्प्यते तवाऽपि तखम्‌ । 
भाव से परमात्मा की उपासना कर के तव अपने 
आटमरूप से उनका साश्चात्कार करके मनुष्य 
क्रतक्रत्य हदो जाता हं । 
इ र के जय से पापरदितः, विप 
रदित, खुचार रूप से अत्यन्त वैराग्य-पणं, गगा- 
जल की तरह अत्यन्त पविच्र ओर परमात्मा क 
ज्ञान-निष्टा योग्य ओर उस निष्ठाकेद्रारा परम 
पुरुषार्थं ८ मोक्ष ) कों परा कराने वाला तत्त्व 
८ ज्ञान ›) तुम्हें भी प्रा हो सकता हं । 
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१८४ चित्तसंबोधने- 


चक क्क 
त त 1 


उङ्क हि :--. 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः 
जनयलाश वैराग्यं ज्ञानं यत्तददेतुकम्‌ ॥' 
“इति भागवतम्‌" 
अतोमद्धङ्कियुक्तस्य ज्ञान विज्ञानमेव च । 
वेराम्यश्च भवेन्धीधरं ततोमुङ्गिमवाप्लयात्‌ ॥ 
= इति अण रा? 
कहा गया हं-- 
“वासुदेव भगवान में किया गया भक्ति-योग 
जिस वैराग्य ओर ज्ञान को शीघ्र उत्पन्न करता 
हं ब्‌ यिना किसी हेतु का ही उत्पन्न होत! हे ॥” 
(“भागवतः 
“स चिये जो मेरे भक्ति से युक्त है उन्दं 
ज्ञानं, विज्ञान ओर वैराग्य चीध उत्पन्न टोते है 
तय वह मोक्ष को भा कर ेता है ॥” 
इति “अ० रा०” 





माय ताक > अ 
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भक्ति प्रकरणम । १८५ 





जिः सि च भो = क? = न तिः चिः चको 


अतो यदि श्रेयोऽर्थी चेत्‌, ता तं 
भगवति भक्तवत्सले निरातिशयां भक्तिं कुर । 
“रक्तोमणडलखणडपारेडतमहा- 
वेतण्डशुण्डालस- 

दोदेगडं निखिलार्डपिगडनकृतौ, 
शोणडं तथा मुरिडभिः । 


ध्येयं दरडकमरडलूपकरणे 
अर्डां शुवेशोद्धव 






+ ^ ज जाम कक 9 क कका @ ~ = ~ त क ` -9> ¬> कका क - 


इस लिये यदि तुम कल्याण चाहने बाखे हो 
तो तुम भक्त-परेमी भगवान मे असीम भक्ति 





करो । 
८८जिनके बाह्ु-दण्ड ( बाहं ) राक्षस गण कं 
विनादरा करने में दश्च, दृस्ती की विराट ख्‌ ढ़ की 
तरह विराजमान ह । जो समस्त विश्व-निमाण में 
चतुर ओर सन्यासियां के ध्येय हं, जो दण्ड- 
कमण्डल्टर आदि उपकरणां से युक्त आर खय 
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१८६ चित्तसंबोधने- 
गर्डे कुरडलमडितं रघुपति 


कोदरडपाणि मजे ॥" 
इति भर्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





चदा में उत्पन्न हं । जिनका कपोल कुण्डलां से 
सुखोभित है ओर जिनके दाथ में धलुष है ठेसे 
रामचन्द्र का मँ मजन करता हं ॥' | 

॥ इति भक्ति भ्रकरण समास ॥ 
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श्री गणेशाय नमः 


अथ ज्ञानप्रकरणम्‌ 
ॐ पूणमदः पूणं मिदं पूणासूणयदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय पणेमेवावशिष्यते ॥ 
““त॒मेव विदिता-ऽतिमल्युमेति, 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।` ( 
“^त्रति शोकमासवित्‌" 


7 क 








(सी ब्रह्म को वास्तव रूप से जान कर के 
मनुष्य खत्यु के परे स्थान को अर्थात्‌ चाश्वत पद ू 
को थास करता हे । भोक्त के यिय दूसरा माग 
नहीं ट > 

“आत्म-ज्ञानी चोक से रदित दो जाता हं ।“ 
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१८८ चित्तसंवोधने- 


के यिति 
गिं ती 5 = त्न ॐ = ग कः पोते क तिकि पो जो कः तेज ऋत च चक #॥ + 


"ऋत ज्ञानान्न सुङ्िः" 
ज्ञानवान्मां प्रप्ते" “श्नानी तरासेव मे मतम्‌ 
इ्यादिश्चतिस्मृतिवचनेभ्यो ब्हयातमेक्य- 
बिषयके ज्ञानमेव चतुथपुरुषाथस्य मोक्षस्य 
सान्ञातसाधनमिति निशितोऽथः । तच ज्ञानं 
चित्तस्य परमां विशद्धिमकाग्रताञज्च विना न 
“विना ज्ञान के खुक्ति नहीं मिलती है । 
“ज्ञानी पुरुष सुभः परमात्मा को प्राप्त कर 
छेता हं ।” “ज्ञानी मेरा स्वरूप ही हे यद भगवान 
का मत दहे ॥ 
इत्यादि श्रुति-स्टति वचनों से यह निधित 
हैकिं जीव ओर ब्रह्म का अभेद्‌-साक्ात्कार 
अर्थात्‌ दोनों की एकता का ज्ञान ही, सोश्च रूप 
चतु पुसषार्थका साक्ात्‌ साधन हे । बह ज्ञान भी 
विना चित्त की विशद्धि ओर एकाग्रता के नहीं हो 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । १८६ 


समुत्पद्यत इति कमणोपासनया च त सम्पा- 
दनीये । निष्कामकमेभिदानव्रततपोयज्नादिमि 
वेशाग्यसहिता विशद्धिभेवति । उपासनरूपया 
भक्तया चेका्रयं सम्भवति । विरागमावश्र 
पूर्वाधिकमत्यन्तं षद्धते । ततश्च ज्ञानाभ्यासा- 
धिकारः प्रवतत । ज्ञानाभ्यासेन च ज्ञानमुल- 
सकता है इस लिये कमं ओर उपासन के द्वारा 
चित्त की विशद्धि ओर एकाग्रता हासिल करनी 
चादिये । निष्काम माव से दान, चत; तप आर 
यज्ञ आदिः कर्मा के करने से ओर विषयाोंसे 
धेराग्य करने से चित्त की विशुद्धि होती हे । उपा 
सना रूप भक्तिः से चित्त की एकाग्रता होती हं । . / 
पटे की अपेश्चा वैराग्य भी अत्यधिक भबद्ध 
होता है ओर तब ब्रह्मज्ञान के अभ्यास करनं कीं 
योग्यता होती है ओर ब्रह्मज्ञान के अभ्यास 
( बारम्बार भावना ) करने से जीव आर ब्रह्म 


॥ 
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१६० चित्तसंबोधने-- 


यते, ज्ञानेन च मोच्त इत्यापनिषदी रीतिः । 
तथा च रे चित्त ! ज्ञान विचारे प्रवतेख । ज्ञान- 
विचारेण ज्ञानि भव । ज्ञानसम्पादनेन खजन्म 
सफलीङ्करु । त्वं विवेकवदसि, सं वेराग्यव- 
दसि, तं शमादिगुणवदसि, वं मुमु अतिः 
अथात्‌ आत्मा जीर परमात्मा की एकता का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है ओर उस ज्ञान से मोश्च भा 
होता हे यह उपनिषद्‌ की धक्रिया हे । अरे चित्त ! 
इस लिये तुम ज्ञान के विचार करने में वृत्त दो 
जाओ । ज्ञान-विचार के द्वारा तुम ज्ञानी बनो । 
ज्ञान का उपाजन कर के अपने जन्म को सफल 
करो । तुश्च विवेक करने की दाक्ति है । तचे वैराग्य 
धारण करने की राक्ति ह । तुभे दाम, दम आदि 
गणो के धारण करने की राक्ति हे । तुके मोश्च की 
अभिलाषा हे। इस प्रकार सम्यक्‌ किये कमे ओर 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । १६१ 


1 1 ग [व त 7 
च 


एवं तं सम्यगनुष्ठितकर्मोपासनाभिः साधन- 
चतुष्टयसम्पन्नमसि । 

धब सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः । 
सोऽयं निलयानित्यवस्तुषिवेकः समुदाहृतः ॥१॥ 
तद्वैराग्यं जहासा या दशंनश्रवणादिभिः। 
देदादिजद्यपथन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि ॥२॥ 


उपासना ८ भक्ति ) के दारा तुम साधन चतुय 
सम्पन्न हो अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य, शाम-ढमादि-- 
सम्पत्ति, खखक्ुता ये जो मोश्च के चार साधन 
कहे गये हं वे सव साधन तुभे विद्यमान हं 1 
( साधन चलुष्टय का लक्षण करते हई-) 
°ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्याहं यद जो 
निश्चय है बही (“नित्यानित्य वस्तु विवेक का 


गया हे ॥ १॥ 
दशन, अवण आदि के द्वारा दृह सं छे कर 


ब्रह्मलोकं पर्यन्त जो अनित्य भोग पदाथ ह उनके 
त्यागने की ज; इच्छा ह वही “वंराग्यः हं ॥२॥ 
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स जज [1 


१६२ चित्तसंबोधने- 


विरज्य विषयत्रातादोषरष्टया य॒हुः । 
स्लच्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते ।२। 
विषयेभ्यः परावस्य स्थापनं खस्रगोलके । 
उभयषामिन्दरियाणां स दमः परिकीर्तितः॥४। 
बाह्यानालम्बन वृत्तरेवोपरतिरु्तमा। _ 
सहने सबटुःखानामप्रतीकारपूवंकम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताविलापराहितं सा तितित्ता निगद्यते । 


यार-वार दोष-ढरान से विषय-पुञ् से विरक्त 


हो कर चित्त की जो अपने लक्ष्य में अवस्थिति हे 
वदी “दामः हे ॥ ३॥ 


समस्त विषयां से पराङ्मुख दो कर ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय दोनों इन्द्रियों की अपने-अपने गोलक में 
ही जो अन्तु ख अवस्थिति हे वही "दमः ह ॥४॥ 

याह्य विषयों मे चित्त-चृत्ति का संचार. न 
दोना ही उत्तम “उपरतिः है । चिन्ता ओर खेद 
से रहित दो कर यिना कुछ भरतीकार किये समस्त 
द्ःखों का सहन करना “तितिक्षा है ॥ ५॥ 


0 00 क क सम 
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लान प्रकरणम्‌ । १६३ 


तत न 9 शतत 9 9 क्त ची नकि क नव ५9 पो ज = रः जोति को कः चे 


शाच्ख गुरुवाक्यस्य सत्यब्ुद्धयवधारणम्‌ । 

+ सा श्रद्धा कथिता सद्धियेया वस्तूपलभ्यते॥६ 
सर्वदा स्थापनं उद्धः णड बह्मणि सवदा । . 
तत्पमाधानामिप्युक्तं नत चित्तस्य लालनम्‌ ॥७ 
अदृङ्कारादिदहान्तार्‌ बन्धानज्नानकालियतास्‌ 

चाख्न ओर शुरु के वचन का सत्यरूपसे 
जो निश्चय करना है, सत्पुरुषं के द्वारा वदी अद्धा 
कही गयी है जिससे असर वस्तु प्राप्त की जाती 
है॥ ६॥ 

सदा उपाधि-शुल्य ब्रह्म में जो बुदिको 
सदा स्थापित करना है बही (समाधान कटा 
गया ह । चित्त का विषया मे विचलित माव नदीं 





होना चादिये ॥ ७ ॥ 
अकार से छे कर ॒देह-पयन्त जो बन्ध हं 
जो अज्ञान से कल्पित हँ, अपने स्वरूप के ज्ञान 
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१६४ चित्तसंबोधने- 


स्रखरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मम॒च्ुता ।८ ` 
“विवेकचूडामाणेः" 
इयेवं भगवत्पदेव्यांस्यातेन साधनचतु 
एयेनालंकृतमाि । नालंशृतथद्रद्यविचारे ठं 
नाधिकारवदसि । 
"अथातो ब्रह्मजिन्नासाः 
से उन वन्धो से खुक्त होने की जो इच्छा है वही 
-सुखश्तुता' हं ॥८॥ धविवेकचूडामणि' 
इस प्रकार पय श्री दांकराचायं के द्वारा 
व्याख्यान कयि गये साधन-चतुषय से तुम युक्त 
हो । यदि उक्त साधन-चतु्य से तुम युक्त नदी 
हो तो तुम बह्म-विचार करने का अधिकारी नहीं 
हो सकते हो । 
“मोक्ष प्राप्त करने के टिये साधन-चतु्टय 
प्रा होने केः परात्‌ ब्रह्म-ज्ञान भरा करने की 
इच्छा करनी चादिये ।” 
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जान प्रकरणम्‌ । १६५ 


[मी + | 1 जपि पि # + 





। + कौ मीम कत त क भे 


इत च ग्यासच्यूत्न साधनचतुष्टयसम्प- 
तेरनन्तरमेव वऋ्यवेचारयोग्यतामादिशति । 
तवं त॒ छृतकमोपास्ति भक्तियुङ्ग साधनसम्पू- 
माक । अतस्त्वं बह्यविचारसमर्थमासि । 
रे चेतः ! ब्ह्यविचारं ऊरु । चिदचिद्धि- 
वेचनं कुरु । कस्याएमयं वेतन्यघनं निजरूपं 
यह्‌ व्यासजी का सब्र भी साघधन-चलुष्टय 
की प्रापि के याद्‌ हो ब्रह्म-विचार करने की योग्यता 
` क्रा उपदेदा करता दहै। तुभतो कम, उपासना 
कर चुके दो, भक्ति-युक्त हो, समस्त साधन- 
सम्पन्न हो इस किये ब्रह्म-विचार करने मे तुम 
समथ दो । 
अरे चित्त ! तुम ब्रह्म-विचार करो । चंतन्य 
ओर जड़ का विवेचन करो । कटयाणमय, च॑त्तन्य- 
मय अपने स्वरूप का निस्चय करो । वसा निश्चय 
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१६६ चित्तसंबोधने- 


# [7 त + 1.1) 


निशि । तथा च स्धिदानन्दस्वरूपं भव । 
हन्द्रमोहं यज । <विश्रान्ति भज । विचारे 
सति, आत्मनोऽदवितीयसे निशित सति, 
लयाज्यमलयाञ्यञ्च क्रिमसि 1 इदं सवं टश्या- 
त्मकं जगत्तसखतस्तत्तो भिन्नं नैवासि । 
मनोमात्रमिद दवेत यथा मरुमरीचिका । 
कर के तुम सच्चिदानन्द स्वरूप यन जाओ । इन्द्र 
के मोह को छेड़ो। विश्राम का सेवन करो। 

विवार होने पर, अद्वितीय आत्मा के निश्य होने 
पर क्या याज्य ओर क्या अत्याज्य रद जाता हं 
अथात्‌ हेय-उयादेय यद न्द्र भाव नदीं रद जाता 
हे । यह समस्त दृश्य संसार वास्तव में तुम से 
अलग नहीं हे । . 

`  ५यह .द्वौत भाव मानसिक कल्पनामात्र हे 
जसे मरस्थली-स्थित सूर्यकी क्िरणमें जल वी 
भ्रान्ति होती है, वास्तव में वह जल सखय-किरणः 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । १६७ 
इति गृहाण । अतो देतनि मित्तकं भयं 
मा काषीः। 
“द्वितीयाद् भयं भवति । 
इति श्चतिवैदतति। द्वितीयं वस्त्व नासि 


तथा च तव कुतो भयप्रसङ्गः । 
रे सुसुज्ञ मनः त्वं भूमानन्दं वेदान्तः 


= ----- व = ~ भ~ क [क ` ` श ^ + 


से अतिरिक्त कुछ वस्तु नदीं ह किन्तु अज्ञान-दचा 
मे जट का भान होता हे । 

इस विव्रार को रहण करो इस यि तुम 
द्ौत-निवन्धन भय मत करो । 

“दूसरे से ही भय होता हं " 

यह्‌ श्रुति कहती ह । ओर दूसरी कोर वस्तु 
ही नहीं हे तय तुम को किस से भय की आका 
हो सकती हे । 

अरे घुखुश्लु मन ! तुम सर्वन्र व्यापक आनन्द 
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१६८ चित्तसंवोधने- 


वेयमदतमासानं साच्चाछुरु । धनपुत्रदेहादि 
ष्वातमात्मीयत्वबुद्धिमुत्सुज । भदनिबन्धन 
सुखदुःखादिकं मूलतस्त्यज ¦! अहं ममेति 
देहदंदीयेष्भिमान विहाय निरुपाधिकनिय 
शद्धबुद्धमुक्तपतख भव । तथा च निरुपाधिः 
कपदनिष्ठया कृयमङ्त्यं धमेमधमज्नातिगच्ब । 
रूप, वेदान्त चारत्र के द्वारा जानने योग्य अद्धि 
तीय आत्मा का साक्षात्कार करो 1 धन, पु, देष 
प्रभृति सं आत्मीयमाव को दटाओं। मेद-निमि- 
तक दल-दुःख आदि का मूलतः परित्याग 
करो । मै, मेरा, इस भकार देह ओर दे-संयन्धी 
पदार्था मे अभिमान को छोड़ कर उपाधि-रहित ` 
नित्य, रुद्ध, जुद्ध, सुक्त, ततत्व-सम्पन्न यनो । वैसा 
करके निगुण पठ्‌ मे निष्ठा कर के कर्तव्य- 
अकतेव्य, धम-अधम से भी परे हो जाओ । 
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्ञान प्रकरणम्‌ । १६६ 


विधिनिषधकिड्करतामयदहि । यावद्धमाधमपः 
राधीनता तावस्सारिणः संसारिवं न 
नश्यति । ततो देवपश्तं द्रतः परिखज्य 
देवपूज्यं भव । आत्मानमप्रमयमपरिच्छिन्न 
स्वेससारस्प्शंशून्य सम्यरङ्ञाता निवृत्तं भव । 
“ब्रह्य बिद्‌ वदेव भवति ।` 

““मुरडकोपनिषत्‌ः 
विधि-निषेध की परतन्त्रता को छोड़ो । जव तक 
धर्भ-अधर्म की पराधीनता ह तच तक संसारी 
पुरुष का संसार विनष्ट नहीं होता दं । अतः देवता 
की बलिक खिये पच्चाभाव का दूर से परित्याग कर 
कै देव-पूञ्य बनो । सम्यक्‌ रूप से आत्मा करा ज्ञान 
के अगोचर, व्यापक, समस्त संसार के स्पदां से 


रदित जान कर खी हो जाओ । 
ऽब्रह्म को जानने वा साक्षात्‌ व्रह्म दा 


६ 4 ८६ निषत्‌ः? 
जाता हे । सुण्डकोप 
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२२०० चित्तसंबोधने- 


# # 0 "जि = कि २.9 


इति शुत्युक्कपरकारेण ब्रह्मविद्यया खयं 

बह्यी भव । अथ वब्रहमधाप्त्या प्रापप्राप्तव्य 

कृतङ्रत्यो धन्यो मान्यो जीवन्मुङ्कश्च विरा- 

जस्र । नित्यनिरतिशयानन्दप्राप्त्या नित्यः 

निरङ्शतृिमास्‌ भव । 
, “धन्योऽहं धन्योऽहं निय स्वासानमञ्जपा वेद्चि। 

इस तरह श्रुति में कथित रीति से ब्रह्म 
विद्या के द्वारा तुम स्वयं ब्रह्म-सम्पन्न बनो । ब्रह्म 
की पासि करने के याद जो कुछ भाक्त करना था वह्‌ 
पाठ हो गया अतः कूतक्रृत्य, धन्यवादा, मान्य 
ओर जीवन्छक्त दो कर विराजमान रहो । नित्य 
असीम आनन्द की धाषिसे नित्य उपद्रव-रहित 
तृ्तिमान्‌ हो जाओ । 

^‹ से वहत वड़ा धन्य हं क्योंकि अपनी नित्य 
आत्मा को साक्षात्‌ अजुभव करता ह । भैः बड़ा 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०१ 
धन्योऽहं धन्योऽहं बरह्यानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःख सांसारिके न वीक्तेऽ्य। 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतेग्यं मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 
धन्येऽहं धन्योऽहं प्राव्यं सवेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृपमे कोपमा भवेल्लके । 
ही धन्य हं कि सुद्धे स्पष्टरूप से ब्रह्मानन्द भासित 
हो रहा ह । | 

यँ वड़ा धन्य हं कि आज सांसारिक दुःख को 
नहीं देखता ह्र । मँ बड़ा ही धन्यह कि मेरा 
| अज्ञान करीं माग कर चखा गया । | 
य बड़ा ही धन्य हं कि मेरा ङ भी कतव्य 
नदीं रह गया ह । मै वड़ा धन्य ह किं जो कुछ 
परास्त करना था उसे मैने आज भ्राक्च कर लिया । 
सँ वड़ा धन्य द्र, मेरी ति की उपमा लोक 
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२०२ चित्तसंयोधने- 


धन्याऽह धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनःपुनधेन्यः॥” 
“पञ्चदशी 
इसयुबेसरामनारतमानन्दो द्वारं कुरु । 
त्रिगुणासमकमिमे संसारमतीत्य निखगुरये 
पथि स्वच्छन्दं विचर । 
अहं मनुरभवं सुयश्चेति ।” 


क बृहृदाररयक० 
मेक्थादो सकतीहे। मैवड़ाद्टी घन्यद्, मँ 
चार-वार धन्य हू' |” ¢“पशथचद्ी" 


इस भकार प्रचुर रूप से सदा आनन्द का 
उद्धार करो । इस त्रिगुणात्मक संसार क! अति- 
कमण कर के निस्त्रेशुण्य मार्गं पर स्वच्छन्द-पूर्वक 
विचरण करो । 
“भँ मनु हा ओर मैं सूयं हआ इति । 
{ “वृददारण्यक © १३ 
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जान प्रकरणम्‌ । २०३ 


ए) 


अहमन्नमहमन्नमहमन्न्‌ , 
पहमन्नादा-ऽहमन्ादा- दमनाद्‌ ॥ 
'तेत्तिरीय०“ 
इत्यादिश्रतिनिगदिते सवरासभावमंत्े 
वाप्नुह । 
अपिचलोकातीतस्थानामच्छस्त लाक 
विलक्षणां भव । अआत्मा्नष्ठ असारम्‌ 
्रालतृष् आलसन्वु्टश्च भूता सकला परध्वा 
पुनीहि । . अ 
“मँ संसार रूप अन्न ह „ ओर संसार रूप 
अन्न का खाने वाला भी मै ह ।* `तंत्तिरीय" 
इत्यादि श्रुतियां से कथित सर्वात्म माव को 
तुम इसी लोक मे पाप करो । लोक के बाहर 
स्थान की इच्छा करते हृष तुम रोक से विलक्षण 
यनो । तुम आत्म-नि्ट, आत्माराम, आत्म-तृस 
ओर आत्म-संव्ट दो कर सारी थिवी को पवित्र 
करो । 
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२०४ चित्तसंबोधने- 


कुल पावेत्र जननी ताथा, 
विश्वम्भरा पुरयवती च तेन । 
, अपारसवितमुखसागरे भस्मच, 
लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥" 
इत्येतां देवदुलेभां महनीयां दशां प्राप्तु 
हि । बरहमनिष्टया बह्मीभूतमत एवानन्दमगरं 
मत्तहसिनमिवानन्दमदमत्तं त्वां निन्दासतोतर 
“अनन्त ज्ञान ओर आनन्द के समुद्र खूप इस 
प्र ब्रह्म मे जिसका चित्त लीन हो गया है, उसने 
अपने कुल को पवित्र कर डाला, उसकी माता 


कृताथ ( सरल ) दो गयी ओर उससे परथिवी 
पुण्यवती हो गयी ॥" 

इस धकार देव-दुलेभ इस अवस्था को तुम 
प्राप्त करो । ब्रह्म-निष्ठा के द्वारा ब्रह्म रूप अत एव 
आनन्द्‌-मम्न, आनन्दरूपी मद्‌ से मत्त हो, तुभको 
मतवाखे हाथी की तरह निन्दा ओर स्तुति क्या 
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शाल 
कि काश्ष्यतः। मानामानो लां कथं विचालः 
यिष्यतः । अविषमदृष्टिं तां लोकः कथं 
विचालयेत्‌, कथञ्च वरिकारयेत्‌ । खमदिम- 
प्रतिष्ठ मदमत्तपिभर।जमभीरे मषकभषणानीव 
माषकृभाषणानि कटुतराणि निन्दापराणि 
चाभाव्याफै न व्यथायेतुमलं स्युः। 
लोकस्तावत्तवानुकरूलतय। प्रतिकूलतया वा 


कर सकती ई १ संमान ओर अपमान (अनादर) 
तुम को कसे विचलित कर सकते हें ! 

विषम टि नदी हे पेते अर्थात्‌ तुभ स 
को छोग केसे विचलित करे' ओर कंसे विकृत 
करे । अपनी मदमा से अवस्थित, मद्‌ 
से मत्त, निर्मीक. दृस्ती के राजा क जसे 
कुत्तो का भूकषना कद नीं भिगाड़ता है वसे 
मदिमाच्चाटी निर्भय पुरुष को कड्‌ से कड, अ- 
आव्य, बोलने वालों के निन्दा के जे वचन हं वे 
व्ययित नहीं कर सकते हं । छोग वाहे तुम्हारे 
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२०६ चित्तसंबोधने- 


यथेष्ट विचेष्टताम्‌, इन्द्रातीतस्याद्रन्दपदमाभै- 
रूढस्य तव तेन कोलाभः कावा हानिः 

अनुकूलप्रतिदूलभावस्वक्ञानमूलकः । सरवै 
अप भदव्यवहारा लोकरिकाः शाश्लीयाश्रा- 
्ञनमूलकाः । त्वं तु निरस्ताज्ञानो ज्ञानख- 
र्पः । तथा च त्वयि कथं भेदव 
स्तनिबन्धनोऽतुङ्ूलप्रतिकूलभावश्च संघ- 


पो 1 
[र । 1 प 
न ~= = 


अगुङ्कूल अथवा भरतिङ्ूल आचरण पर्याघरूप से 
करः छन्दः भाव से रदित, उद्रन्ह्र पद पर॒ आरूढ 
इए तुम्हारा उससे क्या लाम ओर क्या जकसान 
) दोगा ? अनङ्कलता ओर प्रतिकूलता अज्ञान-मूलक 
होती ह । लौकिक जौर दास्नीय जितने मेद- 
न्यवदार ह; सय अन्ञन-मलक हें । तम तो अज्ञान 
से रदित, ज्ञान-स्वरूप हो । तय कंसे भेदबुद्धिः 
ओर तन्मूलक अनुकरूलता-भतिङ्ूलता का जान 


ऋक 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०७ 


किः  - श- 9 = क, ऋ0 सकि 


टेत। अथ मम बन्धुः, अये मम सुहत, 
` अयन्तु मम रात्रः, अयं मम निन्दकः" 
अयमभेदबादी, अयन्तु भेदवादी, अयं 
शैवः, अयं वैष्णवः, अयं शाक्तः. अय 
वैदिकः, अयन्तवोदिकः, अयमास्तिकः, 
अयन्तु नास्तिक इत्यादयो नानातम्यव- 
हारा अविद्याप्रलयुपस्थापिताः सवातीतं सवी- 
तुभ मे संभावित हो । यह मेरा बान्धव हे, 
यह सेरा मित्र है, यह मेरा राछ्चहं, यद मेरा 
निन्दक हे, यह अभेदवादी है ओर यह मेदवावी 
है, यह रिव-उपासक ह, यह विष्णु-उपासक है, 
यह दाक्ति-उपासक्र हे, यह्‌ वैदिक हे, यद्‌ वंदिक 
नहीं हे, यदह आस्तिक है ओर यदह नास्तिक दै 
इत्यादिः नाना प्रकार के व्यवहार जो अविा से 
उत्पन्न होते है, वे सर्वातीत (सब के परे) सर्वा- 
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२०८ चित्तसंबोधने- 


कोक क क 


त्मभाव गत॒भावयास्पश्श्यून्य ता क्थ स्प 
्टुमद्यं भवेयुः । 
तं ज्ञानेन सर्वं त्यक्तवा सर्वं॒॑भूत्वा। च 
सान्ताच्छम्भुभव । इदं सकलं जगजलबुद्‌- 
बुदबहाचारम्भणमात्रमनुपश्य । त्वमनारत- 
मनासतिरस्करणेनाजुपाधिक आत्मनि तिष्ठ। 
तव को वा मोहः को वा शोकः ? असुपा- 
त्मभाव की ध्रा ओर अवि्ा से अस्पष्ट तभे 
कंसे स्पशं कर सकते ह । 
तुम ज्ञान के इारा सयका त्याग करके ओर 
) सवेमय हो कर ॒साक्नात्‌ शिव रूप बनो ! इस 
समस्त विश्व को जल की बुद्‌-वुद्‌ की तरह वाचा- 
रम्भणमात्र अर्थात्‌ सवेथा अलीक जानो । तुम 
सदा अनात्म पदाथ के `तिरस्कार कर के उपाधि- 
रदित आत्मा में अवस्थित रहो । तुम को क्या तो 
मोह ह अथवा क्या दोक है! उपाधि-शुन्य अद्रत 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०६ 


जि ज 0 क यक कि १ (ककि 


धिकाद्रेतदशसतव कुतः शोकमोहादिप्रसङ्गः । 
त्व॒सहजावस्थायां वस । त्वं भावातीतो 
भव । अभावातीतश्च भव । अयं प्रपञ्नो- 
वदि्यखानां स्षणिकत्टिकरः 1 तन्तु य्- 
न्तभख आलारामस्तव कथमयं त॒ष्टिवः 
स्यात्‌। आत्निष्टो भूखा निरङ्शां वु 
माप्नुहि, यत्र सातिशयत्वादिदोषाः किञ्चि 
दपि न सन्ति। | 
दरी तुभ दो, वुम्हं खोक, मोह आदि की क्या 
आदांका हे । तुम अपने अकर्म अवस्था मे रहो। 
तम भाव पदार्थं से अलग रदो ओर अभाव पदाथ 
सेभी अलग रदो । यद्‌ संसार बदहिमंसख (अज्ञानी) 
पुरुषों का क्षणिक सन्तोप-प्रद्‌ ह, तुम ता अन्त 
मख ८ ज्ञानी ), आत्माराम दो, तुम को कसं यद्‌ 
संतोप-प्दः द्यो । तम आत्म-निष्ट हो कर 


निर्भय सन्तणिकों प्राक्च करो, जहां तारतम्य 
८ न्यूनाधिक्य ) आदिं दोष किंचित्‌ भी नदीं हं 1 
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१० चित्तसंबोधने- 





अथ यनेतादशी सहजावस्था, एता 
दरश ब्रह्मपद प्राप्यते, तज्ज्ञानं कथं सिद्धयती- 
तिचेद्छृए॒त्वमवदहितो भूत्वा। ग॒रोर- 
नुग्रहादेव ज्ञानमुत्पद्यते पसाम्‌ ' देशिकायुग्रह- 
मन्तरेण न बह्याषेया सम्भवति । तस्माद्र 
ह्यारमवियाग्रहणाथ ब्रह्मविदं गुणनिधिं यरु 
` अपगच्छ ॥ 


“परीद्य लोकान्‌ कमचिताच्‌ ब्राह्मणो 


यदि कहो फि जिससे एेसी अकूत्रिम अवस्था; 
रसा ब्रह्म-पद धरा किया जाता है वह ज्ञान कंसे 
# परा होता दै तो तुम सावधान दो करं सुनो । 
` शरु की कूपा से ही मलव्यं को ज्ञान उत्पन्न होता 
हे, विना शरु के अनुग्रह के ब्रह्म-विव्या का होना. 
सम्मव नहीं ह । इस लिये जह्मात्म-विव्या के ज्ञान 
के विये गुणनिधि ब्रह्मवेत्ता गर के पास जाओ । 
५ब्रह्म-निष्ठ पुरुष कर्म से श्रद्ध टोगो की 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २११ 
निर्वेदमायान्नास्यङृतः तन । 
तद्विज्ञानार्थं सः गुरुपेवाभिगनच्छेत्‌, 
सभितालिः शोय बह्यनिष्टम्‌ ॥" 
'भुरडकापनिषत्‌" 
“ञ्माचा्यवार्‌ पुरुषो वेद्‌” 
“दान्दोग्योपनिषत्‌ ' 
हत्यायाः श्वतयोगरूपसत्तरवश्यकते 
परीका कर के अर्थात्‌ क्माङित लोगों को अनित्य 
जान कर उनसे वैराग्य धारण करे, कथोंकि विश्व 
मे नित्य कुच वस्तु नदीं ह ओर अनित्य से ङ 
प्रयोजन नहीं हे अतः ब्रह्मज्ञान के ल्यि दाथ मं 
कुदा छे कर वेदज्ञ आर ब्रह्मनिष्ठ यरु कं ही 








पास गमन करं । “मुण्डकोपनिषत्‌?” 
'“ आचार्यवान्‌ पुरुष ब्रह्म को जानता हं । 
\ छान्दोग्योपनिषत्‌" 


इस भकार की अनेक श्रुति ज्ञान-धाति के 
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२१२ चित्तसंवोधने- 


= क च ५ "च्य 


व्यतामुपदिशन्ति। य उपसन्नस्य शिष्य- 
स्याज्ञानान्धकारं भास्वता ज्ञानदीपेन नाश- 
यति, तथाच संसारतापतप्ं तं संसार 
पारं प्रापयति, स गुरूधिततै जानीहि । 

उक्र हि ग॒रोलं्तणम्‌ :- 

` उपसीदेद्गुरं प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणम्‌ । 
लिये ॒रुसमीप गमन का आवश्यक कर्तव्य जता 
रही हे। जो अपने पास आये हए दिष्य केः 
अज्ञान रूपी अन्धकार को, परकादामान ज्ञान रूपी 
दीपके द्वारा विनष्ट करता हे ओर संसार के ताप 
से परितघ्त उस शिष्य को संसार से पार छे जाता 


हे बह गरु है यह जानो । शर का लक्षण कषा 
गया ह~ 





“जिसके हारा संसार रूप वन्ध से खुक्ति 
पास हो एेसे विद्वान्‌ गुर के समीप जाना चाहिये । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१३ 


[न 


ओरयोऽव्रजनोऽकामहतो यो ब्ह्यवित्तमः ॥ 
 ब्ह्मणयपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः 
अरेतुकदयासिन्धुबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥" 

इति “विवेकचूडामणिः” 

एतारशलच्षणय॒त गुरुयुपगम्य प्रणा- 

मशश्रषणादिभिस्तं प्रसादय । तमेव प्रसा- 


जो शुर ओ्रोन्निय, निष्पाप, काम-रदित, परणं ब्रह्म- 
वत्ताद्ा। 
जो ब्रह्मनिष्ठ हों, तथा इन्धन नहीं रहने से 
जते अभि चान्त रहती है वैसे विषयों के नहीं रहने 
के कारण प्रशान्त हों, यिना हेतु के दया के सुद्र 
हं ओर विनघ्र सज्जनो के जो बन्धु दों ।“ 
इति “विवेकच॒डामणि” 
इस भकार के लक्षण से युक्त गुरु के समीप 
जा कर पणाम ओर शथरूषादि आचरणं से तुम 
उन्हं भरसन्न करो । उनको इस प्रकार से भरसन्न 
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९.४. चित्तसंयोधने- 


भि 


दयनवद्यामा्मावद्या पच्छ । तप्रसादात्तन्यु 
खादात्पावद्या ग्रहाण 
तदुक्कम्‌ :-- 
` तमाराध्य गुरुं भक्तया प्रहमश्रयसेवनेः। 
` प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छज्ज्ञातम्यमातमनः ॥” 
इति विवेकचूडामणिः” 
तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्नेन सेवया । 
कर के अनिन्दित जो आत्म-विब्या ह उसे पषछो । 
उनकी छपा से उनके सुख से आत्म-विया का 
ग्रहण करो । जैसा कहा भी गया है- 
““मक्ति से, परिय वचन से, विनय से ओर 
सेवासे वसे शरु की आराधना कर के उनको 
“ भरसन्न पा कर अपना ज्ञेय विषय (जो जानना है) 
पूछना चाहिये ।" इति “विवेकच्ड़ामणि 
“शङ को प्रणाम करने, धरन करने ओर खेवा 
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श = 
उपदेदयान्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सतसदशिनः ॥" 
इति च “श्रीमद्धगवद्रीता' 
एवं गुरुकयक्ञादेव तचक्नानोदयस्तद- 
वर्यश्चेति विद्धि । यतो गरौ श्रद्धां कृता यरु 
युखाद्वेदान्तार्‌ श्रूए । केवल तकैण हि 
तखनिश्चयः केनाऽपि कठं न शक्यत । 
“नैषा तकेए मतिरापनेया ` ` 


से तुम ब्रह्म-ज्ञान को जानो । वे तत्त्वदी ज्ञानी 
ज्ञान का उपदे करेगे 1” इति ` (श्रीमद्भगवद्गीता 

इस धक्रार गुरु के दृटि-पात करने से ही तत््व- 
ज्ञान का उदय होता है ओर उसकी ददता दोती 
हे यद जानो । इख व्यि र में श्रद्धा कर के गरु 
के सुख से वेदान्त शाखां का रवण करो । केवट 
तर्द क द्वारा कोई भी तत्व का निश्चय नदीं कर 


सकता हं । 
च [>~ | #~ 
“ध्य्‌ त्व-ज्ञान तकं से प्राप्त नहीं किया जा 
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२१ ६ चित्तसंवोधने- 
इति हि काठकश्रतिः । तस्माद्‌ गुरु 
चरणयोर्वेदान्तेषु च भरद्धां विधेहि प्रथमतः । 
गुरुशास्रयोः शरद्धा हि ज्ञानस्य मूलकार- 
णम्‌ । गुरुशास्त्रयोः श्रद्धां विना शतको 
टिजन्मभिरपि न खयं ज्ञानमुखत्त प्रभवति । 


आचायाद्धेव विद्या दिदिता 
साधिष्ठ प्रापतीति ।` 
^च्ान्दोग्य °" 
सकता हे ।” यह्‌ कटक शचुति ह । इस खियि पठे 
` शुरु के चरणों मे ओर वेदान्त चाखों मे अद्धा 
करो, क्योंकि गर ओर शाख का विरवास ही 
तत््व-ज्ञान का मूल कारण हे । गुरु ओर चास्त्र मं 
श्रद्धा ( विश्वास ) हए विना सौ कोटि जन्मों में 
भी ज्ञान स्वयं नहीं उत्पन्न होता हे । 

«ज्जाचाये के दारा परिज्ञात विद्या ही जह्य 

को प्राप्त कराती हे । “छान्दोग्य ० , 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१७ 


श्रदधाभक्तेष्यानयोगादेदि 
“-केवस्य 
“भरद्धावाज्ञभते ज्ञानम्‌ 
“भगवद्गीता 
इयादीने भृतिस्सृतिवचनानि शतशः 
श्रद्धाया महं प्रदशेयन्ति । ततः श्रद्धया 
य॒रुमुखवेदान्तार्‌ श्रता तदथेबिचारं 


=-= 
"श्रद्धा, भक्ति ओर ध्यान-योग से ब्रह्म कों 


तुम जानो । “धकवल्य ०” 
धश्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान का खाभ करता हे ।“ 
८“भगवद्धीता" 


इत्यादि संकड़ं शरुति-स्छति के वचन अद्धा 
के महत्व को दिश्वला रहे हं । इस व्यि श्रद्धा 
से थरखंख से वेदान्त चास््ोंको सुन कर 
उनके अर्थं का विचार करो । इस प्रकार वेदान्त- 
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२१८ चित्तसंवोधने- 
कुरु । एवं बेदान्तश्रवणस्योपकारकसेन 


सन्यासश्चविश्य पेषेयो विद्यते । यादि दर्ड- 
धारणायाश्रमरूपः सन्यासः कतं न शक्यते, 
तदि काम्यकरमांदियागरूपः संन्यासः खल्‌ 
कतव्य: । अश्रमरूपः सन्यास एव हि स्वः 
शुश्रषुभिः अवणाङ्खखेन कतव्य इति न 
कश्िनियमोऽस्ति । 


श्रवण के उपकारक होने से संन्यास मी अवश्य 
लेना चादिये । जिसमें दण्ड धारण आदि नियम 
की व्यवस्था है वह संन्यास आश्रम यदि नहीं 
किया जा सके तो काम्य कम आदि का परित्याग 
रूप सन्यास तो निखय करना चादिये । सारे 
वेदान्त-्रवणाभिलाषियों को आवण के अङ्क रूप 
से आश्रम रूप संन्यास करना ही चाहिये ठेसा 
कोई नियम भी नहीं हे । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१६ | 


१ 


तदुक्रम्‌ :-- 
` “अयञ्च वेदनद्तुः सन्यासो द्विविधः, 
जन्मापादककाम्यकमादिलयागमात्रासकः गर 
पोचारणपूैकदर्डधारणादयाश्रमरूपश्रेति ।* 
“व्रह्मचारिगृरष्यवानप्रस्थानां केनेचि- 
न्निमित्तन संन्यासाश्मस्वीकारे प्रतिबदे 
साति स्वाथमधर्मेष्वनुष्टीयमानेष्वपि बेदनाथों 
यद्‌ ज्ञान का हेतु संन्यास दो प्रकार काह 8 
एक तो जन्म के सम्पादक जो काम्य कमं आदि 
हं केवल उनका ही परित्याग करना ओर दूसरा 
प्रैषः यदह उ्रारण-पूर्वक दण्ड-धारण आदि आश्रम 
रूप] स 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ लोगो कं 
किसी निमित्त से संन्यास आश्रम की स्वीकरूति 
सक जानि पर भी अपने आश्रम-धमो के अनुष्ठान 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


२२० चित्तसंबोधने- 


॥ 1 1 


मानसः कमादियागो न विरुष्यते ।" 
| इति “ जीवन्मुक्तेविवेकः" 

एवमङ्गमृतं संन्यासमपि सम्यद्धर कृत्वा 
यथाविधि वेदान्तश्रवणे नितरां प्रवतेस् । 
तथाचोपनिषदां सर्वासामपि तार्य ब्रह्मा 
त्मेक्यविषय इति निश्शङ्कं निधिन। अपो 
रुषयत्रादुपनिषदः खलु निर्दोषाः स्वतः 
करने पर भी ज्ञान की प्राधि के व्यि कर्मादि का 
मानस-त्याग हो सकता है उसका विरोध नहीं 
हे ।“ इति ““जीवन्छुक्तिविवेक” 

एसे अङ्गभूत सन्यास का भी सम्थक्‌ संपादन 
कर के यथाविधि वेदान्त के रवण म अच्छी तरह 
भवृत्त हो जाओ । उस रीति से समस्त उपनिषदां 
की बरह्म ओर जीव की एकता-सम्पाढन करने में 
ही तात्पये हे यह निःदाङ्क रूप से निश्चय करो । 
अपोौरुषेय ८ पुरुष-रचित नहीं ) होने कै कारण 


@0-0. ॥\८11114॥<5[1८1 ©118\/811 \/28185¡ 0661011. 01011260 0 6680011 





ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२१ 


+न ` व्क [1 च 


प्माएभ्रूता इति विद्धि! ताः सवां अप्येक 

करव्येनेदम्पर्येण ब्ह्यात्मेकतसुपदिशन्ति चेत्‌, 
तत्‌ सत्यात्सत्यतरमवाध्यमिति श्रदधत्स । 
एवं वेदान्तवाक्यैः श्रुतस्य ब्रह्मामिन्नप्रत्यगा- 
त्मरूपस्या्थस्य सम्यग्य॒क्तया सम्भविता वै. 
न्तनं मननम्‌ । शअ्रवणानन्तरमस्मिन्मनने 
प्रतेस्व । ततः परं तस्मिन्नर्थे सजातीयः 
समस्त उपनिषद्‌ निदु ट जर स्वतःप्रमाण स्वरूप 
ह यद जानो । जव वे संपूरणं उपनिषद्‌ मी एक स्वर 
से ब्रह्म ओर जीवात्मा की एकतामें ही तात्पये का 
कथन करती ह तव वह सत्य से मी सत्य ओर 
अयाध्य है यद्‌ विरवास करो । इस धकार वेदान्त 
वाक्योके द्वारा श्रुत ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यक्‌ आत्मा 
खूप वस्तु का सम्यक्‌ युक्ति के दवारा चिन्तनरूप मनन 
हो सकेगा । अवण के याद्‌ उस मनन में प्रत्त 
हो जाओ । मनन के पर्चात्‌ उसी वस्तु मे सजा- 


५ क तिति भेक को पि = ` के "क 
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२२२ चित्तसंबोधने-- 


ह ति कि क ओ तो त ति कीनि (पि 


मनोवृत्तिप्रवाहकरणात्मङ्‌ मि दिष्यासनं कुरु । 
तदुक्घम्‌ :-- 
"इत्थं वाक्येसदथांनुपन्धानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्या सम्भावितघ्वाजुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ 
ताभ्यां रिविचिक्रसेऽथं चेतसःस्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्मेतदधि निदिभ्यासनमुच्यते । 


= इति “पञ्चदशी 


न. 
तीय मानसिक ब्रत्ति-परम्परा का साधन स्वरूप 
निदिध्यासन करो । वैसा कहा गया है- 

““तत््वमसि आदि वाक्यों के द्वारा उन वाक्यों 
के जीव-त्रह्म के एकत्व रूप अर्थं का अवसन्धान 
( विचार ) करना श्रवण ह । रत अर्थको युक्ति 
कै द्वारा युक्ति-युक्त समना मनन हे । 

श्रवण आर मननके द्वारा संदाय-रदित 
विषय में अवस्थित चित्त कौ जो एकाकार चृत्ति- 
प्रवाहरीलता हे वही निदिध्यासन ह ॥" 


इति “वश्च शी" 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२३ 


ज की ते कों च = = 


आदरंण गेरन्तयेण दीषकलमेवं भरदा 
पुरःसरमनिविरणभावेनाभ्यासं कुरु । एवं 
भवणमनननिीदध्यासनाभ्यासेन निजस्वरूप 
नित्यशद्धमपरोक्ती ऊरु! तथाचातिययासनि 
कलयतां कतृत्रभोक्तृतसुखितटुःखितादि- 
भ्रान्ति परित्यज । आत्मा तु तखतोऽकर्ताऽ 
भोक्ताऽपंसायसि, निराकारो निरवयवो नि- 





~ -~---~- ण्ड [ न रि 


आढरभाव से निरन्तर अत्यधिक समय तक 
अद्धा-पूवक विषाद-रदित दो कर अभ्यास करो । 
इम प्रकार अवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास 
से अपने नित्य, शद्धः स्वरूप का साक्षात्कार करो । 
तव आत्मा मे अविव्या-निवन्धन से कल्पित जो 
कर्तापन, भोक्तापन, सुख, दुःख आदि भ्रम हं उन 
का परित्याग करो। आत्मा तो वास्तव में कता. 
नदीं है, मोक्ता नहीं ह, संसारी नदीं हं । वह तो 
आकार-रदित, अवयव-रदित, विक्ार-रदित आर 
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. २२ चित्तसंबोधने- 


विकारो निषिराषोऽस्ति, पुरायपापािवजिंतोऽ- 
सि जन्मजरामरणादिषिवाजंतोऽनस्ि । 
0 
“स॒ पयेगाच्छुक्रपकायमत्रण- 
मस्नाषिरशदधमपापविडम्‌ 1” 


६(.९ 


इेशा० 
अशरीरं शरीरेष्वनवय्थेष्ववस्थितम्‌, 


समस्त धमे-रदित है । पुण्य ओर पाप से रहित 
है । जन्म, जरा, भरण आदिः से सर्वथा रहित 
हे । वैसा कहा गया है-- 

“वह्‌ आत्म-तच् को जानने वाखा व्यक्ति 
इस जगत के बीजभूत, शारीर-संबन्ध से शल्य, 
क्षत आदि संबन्ध से शल्य, स्नायु -संबन्ध से शुन्यः 
पवित्र ओर पाप संबन्ध के ठेदामात्र से मी ग्न्य 
ब्रह्म तततवको जानता दै 2२ ८ ० 

“चारीर से रहित, अनित्य शरीरो मं नित्य- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२५ 


महान्तं भेथुमात्मानं मसरा धीरो न शोचति।” 
"कुट ० 
अप्राणो ह्यमनाः शरो ्यक्तरात्परतः परः ।” 
मुराडक० 
“सअशव्दमस्पशेमरूपमग्ययंः 
तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं भवं, 





ज ज ~ क कः क जाक = 


रूप से अवस्थित, मदान्‌ विशु आत्मा का मनन 
कर के धीर पुरुष दोक नदीं करता हं ।” “कठ ०” 
“वह आत्मा पाण से रदित, मन से रदित, 
शद्ध ह ओर सबके परे जो अविनारी मूल भकृति 
हे उसके भी परे ह |” ““सुण्डक्र 
८“हाब्द्‌-रदित, स्पदी-रदित, रूप-रदित अवि- 
कारी, रस-रदित, नित्य, गन्ध-रदित ओर जो 
आदि-अन्त-रदित, महतत के भी परे, अचिचल 
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| २२६ चित्तसंबोधने- 


षो 4 नि 0 जाणा जन ०.१ 


निचाय्य तं मृ्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥" 
“बृहदा० 
` अस्थलमनणहस्रमदीथैमलोदितमस्ने-. 
हमच्चायमतमो.वाखनाकारामसङ्गमरसमग ˆ 
न्धमचक्ञष्कमओोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणएः 


[र = जि 
न काकः रिरि 


है उस आत्मा को बास्तय रूप से जान कर गत्य 

के खुख से खुक्त दो जात! है । 
“धृहदारण्य ०” 

“यद्‌ आत्मा स्थूल नहो है, अणु मी नदीं हैः 

हस्व भी नीदीघे मी नदीं.लालसे रहित है, स्नेद- 

रहित हे, छाया-रहित ह, तम से रहित है, वायु 

से रदित है, आकादा से रदित है, सङ्क से रदित 

हे; रस से रदित है, गन्ध से रहित है, नेच्र से 

रहित हे, श्रोत से रदित है, बाणी से रहित हे 

मन से रहित है, तेज से रदित है, पाण से रहित 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२५ 


ममुखममात्रमनन्तरमबाह्यम्‌ ।‡ 
बृहदारण्यक ० 
अपाणिपादो जवनो अ्रहीता 
पश्यत्यचञ्चुः से श्रणोत्यकणेः ” “श्वेता० 
“नैनं चिन्दन्ति शस्चाणि नैनं दहति पावकः! 
नचेने कृदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
है, खख से रदित है, इन्द्रियां से रदित है ओर 


बह अन्तर-वाह्य दोनों से रदित ह ॥" 
८'बृहदारप्यक० | 
८“वह्‌ हस्त पाद से रदित है किन्तु बेग से 
चलने वाला ओर म्रहण करने वाला हं, विना 
नेत्र का भी देखता है, यिना कणं का भी खुनता 
हे |> ६ (सवेता० ११ 
“८इस आत्मा का छेढन दास्त् नीं करते हं, 
इसे अभ्नि नहीं जलाती है अर इसको जर भी 
नहीं गाता है, हवा भी नदीं शोषण करत हे । 
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२२८ वित्तसंबोधने- 


कोको ऋः कः तचत ` 
# 9) क (वि ८ क = 
दिविति च जो = र भनक 


न जायते म्रियते वा कदाचि 
नाय भूता भविता वा न भुयः । 
अजो नित्यः शाशतोऽयं पुराणो, 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥”इलयादि' 
-श्रीमद्भगवद्रीता 
आत्मा सत्यस्वरूपोऽस्ि । तरिषु काल- 
धयपि एकरसतया व्तेमानोऽस्ति । त्रिषु काः 
= 
यहे आत्मा जन्म नहीं छेता है, नतो कभी 
मरता हे । यह आत्मा एक वार हो कर किर नदी 
होगा यह्‌ नीं, अर्थात्‌ इसका अस्तित्व भूत कालं 
मं भी था, मविष्य काले मी रहेगा । यह जन्भ- 
रहित हे, सव काल में रहने वाला है, एक रूप 
म; यह सव से पराचीन है, दारीर के मरने पर भौ 
यह नीं मरता ह । इत्यादिः “श्रीमद्भगवद्गीता? 
आत्मा सत्य स्वरूप हे । मूत-मविष्य-व्तमान 
इन तीनां कालों मे भी एक रस से रहने बाला है। 
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ञान प्रकरणम्‌ । २२९ 


कं के की क त ज कि ते सिते कः तिकि अः 


लेषु यो न वाध्यते स आसति विजानीहि । 
शरीरेषु विनश्यतसखप्यमिनश्यच्‌ यो वतते, स 
आसति विजानीहि । 
एवमात्मा चेतन्यरूपो सि । जामरतस्वप्न- 

सुघुश्िषु सर्वदेकरसतया स्फुरणरूपोऽसि । 
तथा युगकस्थादिष्वप्यविच्बि्नवोधरूपेण प्र 
काशमानोऽसि । यस्य भासा सवेमिद सुय- 
तीनों कालों सँ जिसका बाध ( स्वरूप-परिवतन ) ` 
नहीं होता है बह आत्मा हे यह जानो । दारीर के 
विनष्ट होने पर भी जो अविनारी रहता हे बह 
आत्मा दै यह्‌ जानो । 

इस प्रकार आत्मा चैतन्य रूप हे । जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सपुि अवस्थां में सदा एक रस से 
स्फ़रतिं खूप है । वैसे युग, कल्प आदिमं भी 
अविच्छिन्न योध ख्य से वह्‌ प्रकादा करने वाला 
द जिसके धकादरा से खये, चन्द्र, नक्षत्र आदि यद्‌ 
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२३० चित्तसंबोधने- 





केकि कोति `ते तिकि कि = "त. ते 


चन्द्रनत्ततादिकं जगद्धाति, स आत्मेति 
विद्धि। 

` एवमात्माऽनन्दस्वरूपोऽस्ि । यत आत्मा 
सर्वेषां परमप्रेमास्पदमसि। यः सवषां निर-. 
तिशयप्रमविषयः, अत एव निरतिशयानन्द. 
धनः स आत्मेति गृहाण । 

` सलं ज्ञानमनन्तं जह्य? 

सारा जगत्‌ प्रकारित होता है वह्‌ आत्मा है यह 

तुम जानो । 


इस प्रकार आत्मा आनन्द स्वरूप है, क्योकि 
समस्त प्राणियों का परम वपेभालम्बन आत्मा हे । 
जों सय के असीम प्रेम का विषय हे, इस लवि 
असीम आनन्दमय वह आत्मा है यह मानो । 
“सत्य ओर अनन्त ज्ञान स्वरूप व्रह्म हे ।“ 
(तेत्तिरीय ० 
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शान प्रकरणम्‌ । २३१ 


सि नि नि कोन ति 


सदेव सोम्येदमग्र आ्तीदेकमेवाद्वितीयम्‌" 
छान्दोग्यं 

“शरज्ानं बह्म “एेतरेय' 

“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य” “बृहदारण्यक ०” 
“पुवं सखानत्रये ऽप्येका संवित्तदरहिनान्तरे । 


3 रेः 


“शह प्रिय ! खषटि के पदे यह सारा विश्व 

एक, अद्वितीय सत्‌ खूप ही था ।” ‹ "छान्दोग्य ० 

“प्रकट ज्ञ।(न रूप ब्रह्म हे 2 ५धचतरेय ०? 
विदिष्ट ज्ञान ओर आनन्द रूप ब्रह्म हं 1" 

४ "बृहदारण्यक © ११ 

८८ भकार तीनों स्थानों मे भी अधात्‌ एक 

दिन सें देने वाडे जाग्रत्‌ , स्वप्न, खुषुसि इन तीनों 

अवस्थाओं मे संवित्‌ ( ज्ञान ) एक ही ह जिस 

प्रकार एक दिन में अवस्थाओं के भेद दान पर 

भी ज्ञान का अभेद रहता है, उसी धकार अन्य 

दिनों तं मी ज्ञान का अभेद हे । अनेक पकार के 


> # भेक ज = = 
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२३२ चित्तसंबोधने- 
मासाब्दयुगकद्येष॒ गतागम्येष्वनेकधा ॥ 
नोदति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रभा । 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः । 
मा न्‌ भूव हि भूयासमिति प्रेमासमनीच्यते ॥" 
८ "पञ्चदशी 23 
मूत जीर भविष्य जो मास, वर्ष, युग, कल्प है 
9 मं ज्ञान का अभेद है अर्थात्‌ ज्ञान एक 
। 

जिस हेतु संवित्‌ ८ ज्ञान ) एक हे इस लिये 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती है जौर उसका विनादा 
भी नहीं होता दै । यद ज्ञानरूप संवित्‌ स्वयं 
प्रका हं अर्थात्‌ किसी अन्य के दवारा ज्ञेय नहीं हे 
किन्तु स्वपरकादा रूप से भासमान है अतः समस्त 
पदार्थ का धकाशक है । 

यह्‌ सवित्‌ ( ज्ञान ) आत्मा है ओर असीम 
खख स्वरूप हं क्योंकि आत्मा असीम स्नेह का 
विषय हं । मेरे अस्तित्व का अभाव कभी न दो, 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३३ 


त त 


इयादयः श्चतिस्मृतयः शतयो बऋ्यासनः 
सबिदानन्दरूपतां सङ्किरन्ते । 

नन्वात्मनः सखे चितऽपि तस्यानन्द- 
रूपता कथम्‌ ! विषयाः खलल॒॒सक्चन्दनव- 
नितादयः सुखप्रदाः सुखरूपाश्रति लोके 
सिद्धमिति वेच्छएठ । रे मट्‌ ! महामद एव 


जा काः का क 


` किन्तु मेरा अस्तित्व दी सदा कायम रहे इस 
प्रकार का तरेम तो आत्मा के विषय में सावेजनीन 
अजुभव-सिद्ध है 1 ` ` “पश्चदक्ी" 
इत्यादि सैकड़ों श्ुति-स्छतियां ब्रह्मरूप आत्मा 
की सचिदानन्दरूपता का कथन करती हं । यदि 
कदो कि आत्मा के सत्‌ स्वरूप जर चैतन्य (ज्ञान) 
सरूप होने पर 'भी आनन्द स्वरूप कंसे हो सकता 
ह १ क्योकि खक्‌ ( माला ), चन्दन स्री आदि 
जो विषय ई वे सुखप्रद ओर आनन्द खूप हं यह्‌ 
जगत सें प्रसिद्ध है, तो खनो । अरे मूढ़ ! मदा 
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२३४ ` चित्तसंबोधने- 


विषयाः सुखरूपा इति गृह्णन्ति । विवेकिन- 
स्त्ातानमेव सुखरूपं मन्यन्ते । कथम्‌ ! 
आत्मा तु स्वेषां प्राणिनां निरतिशयप्रेम 
विषय इति निविगादम्‌ । अन्येष कलन्रपुत्रा- ` 
दिषु विषयेषु रिषायेणां यसम तदासशेषतया 
भवति । अन्येषु हि यस्रेम तदास्मार्थमस्ति । 
आसनि तु यसम ॒तदन्यार्थ न भवति। 
मूख ोग ही, विषय सुखरूप है यह मानते ह । 
विवेकी पुरुष तो आत्मा को ही सुखरूप मानते है; 
क्योकि आत्मा तो सारे प्राणियों के असीम येम 
का विषय हे यह निर्विवाद सिद्ध है । स्त्री, पुत्र 
आदि अन्य विषयों मे जो विषयी पुरुषों का 
भेम उत्पन्न होता दे वह आत्माके अङ्क ख्पसे ही 
होता हे । क्थांकरि दूसरों मे जो भेम उत्पन्न होता 
हे बह आत्माकेच्यि ही होता है ओर जो आत्मा 
मे प्रेम होता ह वह दूसरों के व्यि नहीं होता हं 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । | २३६। 
तस्मादाला निरुपाधिक्मरेमाश्रय इति सवे 
प्रयच्चतया सेद्धयात । आलससम्बान्बतयव 
स्वरूपतोऽग्रियमप्यनात्भूतं विषयजात रेया 
यते लोकसय । 
तदुङ्ग बातिककारेः 

“स्वतो अलिलोग्रियोऽनाता, 

प्रयञ्मोहेकदैव॒तः 

प्रयगाहादकारितरा- 
इस खयि उपाधि-शूल्य प्रेम का आश्रय आत्मा हे 
यह सय के धरत्यक्ष रूप से सिद्ध हे । स्वरूप से 
अगिय, अनात्म स्वरूप जो विषय-घुज्ञ द वह 
आत्मा के संबन्धी होने से ही रोगां को पिय-सा 
माम पड़ता ह । वेस! वार्तिककार ने का दं- 

(समस्त अनात्म पदाथ स्वत अप्रियद किन्तु .. 

प्रयक्‌ आत्मा के साथ अध्यास ( सयन्ध-कल्पना ) 


दोन के हेतु आत्मा के लिये . आनन्द-जनक दान 
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२२६ चित्तसंबोधने- 

दप्रियोऽपि प्रियो मतः ॥” इति 
अतो निरतिशयप्रमास्दसादात्मा निरः 
तिशययुखस्वरूप इति निर्विवादोऽयं राडा- 
न्तः । मिषयेषु विषयिभियेत्पुखमनुमूयते तद- 
प्यालस्वरूपभ्रत सुखमिति जानीहि, अनासः 
भूतानां स्वतो दष्टनष्टपरनष्टस्वभावानां दःखं 
रूपाणां तेषां सुसस्वरूपतवासिदधः । विषय 

से अप्रिय भी पिय माना गया हे! इति ` 
इस लिये असीम प्रमास्पद्‌ होने के हेतु आत्मा 
असीम सुखरूप है यदह सिद्धान्त है । विषयों मे 
¢ विषयी पुरुषों को खख का जो अलुभव होता ह 
वह खख भी आत्मा का स्वरूप दी ह यह जानो । 
अनात्म पदाथ, जो स्वतः दष्ट, नष्ट, भनष्ट स्वभाव 
बाले हें वे दुःखरूप है उनकी सखसू्पता असिद्ध 
हे । विषय मोग करने से जव प्रशान्त अवस्थामय 


((-0. ॥॥(11116॥८8141 ©118\//80 \/2/8/185। 01661100. 14111260 0 6681001 


ज्ञान प्रकरणम्‌ 1 २३७ ` 


णी गौणी 1 5 1 


स्वरूपयुखमेव नून स्फुराते, यद्विषयषुखमिति 
उ्यवहियतेऽबिवेकिभिः । यथा शुष्काणि नी 

रसान्यस्थीनि दन्तेविंचूणंयन्‌ सारमेयो दन्त- 
च्िद्रनिस्सृत स्वकीयं रक्रमाखाचास्थिसम्बन्धि 
तदित्यभिमन्यत, तथा विषयभोगद्वारा खस्व- 
रूपभतं सुखमेवानुभूय िपयसम्बन्धि तादे 

चित्त की च्त्ति होती ह तव उस चित्त-व्रत्ति मे 
केवल आत्मा का स्वरूप खख हो निश्चित रूप से 

भासित होता हे, अज्ञानी रोग “विषय-सुख' कह 
कर जिसका व्यवहार करते हें । जैसे शुष्क ओर 
नीरस दद्यां को दांतों से चूणं करता हआ कत्ता 
दन्त के द्रि से निःखन अवने सून ( खोणित ) 
का स्वाद पाकर हड्ियों का खून है एसा उसे मान 
छेता है वैसे अपना ही जो स्वरूप सुख हं उसका 
ही विषय-मोग के द्वारा अचुमव कर के यह सुख 
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२३८ चित्तसंबोधने- । 


यहो ! विपरीतं गृह्णन्ति मूढाः । तथा चा 
तसातिरिक्तेष्वापातरमणीयेषु विषयेषु गन्धव 
नगरीतुस्येषु दन्त ! दन्त ! ते सुखमिच्चन्ति, 
त्रातिमात्रमचुरङ्ा मरन्ति च। ततश्च महति 
दुःखगतं मोहादजा इव पतन्ति च! त्रिः 
किनस्तु स्वसखरूपभूतमेव सुखं, नान्यत्र विष 
विषय से उत्पन्न हआ! हे, देखा उल्टा अज्ञानी ोग 
उसे समते ह यह आश्चयं हे । ओर उसी तरहं 
आत्मा से भिन्न केवल देखने में रमणीय गन्धव 
नगर केः समान अर्थात्‌ अलीक विषयों में वे सुख 
को अभिलापः करते ईं यद्‌ बड़ खेद की बात द । 
उसमे अत्यन्त अनुरक्त हो जाते है ओर तव 
चिद्यार दुःलके गहु म मोदसे हाथियों की 
तरह गिर जाते हं । विवेकी पुरुष को तो अपने 
स्वस्पका ही सुख रहता है, अन्य विषयों सें कख भी 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३६ 


कि सि 


येष [फञिदऽपि सुखमास, ते सततं सवथा 
दुःखरूपा एवेति सम्यग्‌ ज्ञाता तेषु काकवि- 
छावद्‌ हदृतरं वेराग्यमास्थायासारामा आत 
निष्ठाश्च भवन्ति। अस्मिन्नर्थे बृहदारण्यकस्था 
प्रभिद्धामिमामाख्यायिकां न्यायोपबरहितामाद्‌- 
रण (नी (५ [ ९ 
पुरा क्रिल मिथिलाधिपस श्रीजनकस 
राजवय॑रुयौज्ञवल्क्यो नाम प्रियातप आदिषु 
सख नदीं हं । वे विषय सदा सथ तरह स इल 
खूप ही है यह सम्यक्‌ जान कर काक-विष्ठा 
की तरह उनसे सुद वैराग्य कर के लोग 
आत्माराम आत्म-नि्ट होते ह । इस विषय मं 
बृहदारण्यक की नीति से युक्तं इस प्रसिद्ध कथा 
क्तो आढरभाव से सुनो । 2 
पूर्व काछ मे मिथिला के राजा राजपि ओी- 
जनक के शुरु याज्ञवल्क्य नाम.के विद्या; तप 
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२४० चित्तसंबोधने- 
गुणेष्वदहितीयो जह्यषिरापीत्‌। तस्य मत्र्य 
कात्यायनी चेति दे भाय आस्ताम्‌! एकदा 
याज्ञवस्क्यः शिष्टं विशिष्वि्यावतीं प्रेष्ठां 
ज्येष्ठाया मेत्रेयीमामन्त्येदमनवीत्‌। ““यददं 
गादैस्थ्ये त्यक्तवा प्रतरज्यां चिकीषृरस्मि। तदर्थ 
तवानुज्ञा प्राथये । कात्यायन्या सह तव सप- 
तीतया यो धनादिना सम्बन्धोऽस्ति, तख 
आदि शाणं में अद्वितीय ब्रह्मर्षिं थे। उन्हें मैत्रेयी 
ओर कात्यायनी दो लिया थो । एक समय याज्ञ- 
बरक्य ने शिष्ट, तथा मदा विदुषी, पिय ओर 
ञ्येष्ठ मैत्रेयी नाम की खी को संबोधन कर के यह 
कहा कि “यँ गाहस्य आश्रम लयाग करके 
सन्यास करने की . इच्छा करता हं, उसके लिय 
तुम्हारी संमति बाहता हं । कात्यायनी के साथ 
तुम्हारे सपन्रीभाव ( सौतभाव) से जो धनं 
आदि का सबन्ध है उसका विच्छेद करना चाहता 








((-0. 41114551 8118811 \/8181185। (01661101. 21411260 0 €8010011 


त्रान्‌ प्रकरणम्‌ । २४१ 


यान्ञवरस्कयं स्वपतिमत्रवीत्‌ । “भो भगवस्‌ ! 
यदीयं सवां एथ्वी धनेन पूणो मम स्यात्‌ 
तदा कं तनाह्‌ सुक्र भवयाभात । तच्द्रता 
सुप्रसन्नः स्वापया प्रल्यवाच यनज्ञवस्क्य ॥ 
अरे मेत्रयि ! वित्तेन त्वमृतत्रस्याश। नासत, 
उपकरणवतां याशं जीवितं स्यात्‌, तादशं 
रं ।' ठेसा कहने पर मैश्रेयी ने अपने पति याज्ञ- 
व्यय से कटा--““हे भगवन्‌ ! यदि यह घनसे 
परिपूर्णं सारी पृथ्वी मेरी दो जाय तो क्यामें धन 
आदिते खत दो जागी अर्थात्‌ घन आदिकी अभि- 
लाषा मेरी नष्ट हो जायगी १ यह सुन कर अयन्त 
प्रसन्न हो कर याज्ञवल्क्य ने अपनी पिया से कदा- 
हे भैनेयि ! धन से तो अग्टृतत्व ( मोक्ष ) की 
आशा नहीं है । साधन-सम्पन्न संसारी पुरुषों का 
जैसा जीवन होता है वेसा ही जीवन तुम्हारा भी 


१६ 
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२४२ चित्तसंबोधने- 


की के क ऋ [^ ३, 


तवाऽपि स्यादिति एतन्यामिवचनमाकणयं 
मतरे पुनरपयुक्तवती । “भो भगवस्‌ ' 
य॒द्धघन्तोऽृतस्वसाधनं जानन्ति, तदेव भ 
जहि। भोगैशयसाधनं संसारदेतुमन्य दत्तम 
न काङ्त्त" इति । इदं मेत्रथ्या धीरं प्रगस्मच्च 
वचनं वातिककाररित्थं स्पष्टीक्रियते । ` 
नर्तो प्रियां साध्वीं बद्ध्वा वित्तिन मां कथम्‌। 
शोगा । ऋषिके इस वचन को सुन कर सेन्नेयी ने 
किर कहा-हे भगवन्‌ ! आप जिस को मोश्च 
साधन जानते ह वही सदे कदं! भोग ओर 
देश्वयं रूप साधन संसार का देतु है वह अन्य 
वित्त है उसे मै नहीं चादती दँ । मैमेयी का 
खार-गर्भित महत्तव-परणे इस वचनका रप्टीकरण 
वासिङृकार ने इस परकर किया हे :- 
“अनुराग-युक्तः खु पतिव्रता भिया को वित्त 
( घन ) से बाघ कर ओर अभिलाषा का उच्छेद 


क रि कीक 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २४३ 


ज 0 ॐ क नौ गौीगौौीै 


कामोच्डित्तिमकृता च संन्यसन्ति भवद्विधाः ॥ 
वित्ता्दसमृततं सात्तत्तितित्ञा न युज्यते । 
वित्ताचेन्नामृततं स्याद्द तेन ममापि किम्‌ ॥ 
स्वभावादेव साधूनां प्रबृत्तिरुपकारिणी । 
अपकारिरयपि जरे किय भक्तजनं प्रति। ' इति 
नहीं करके आपकै समान व्यक्ति कंसे सन्यास 
टेते हं ॥ 

यदि वित्त से अश्ुतत्व ( मोक्ष ) भास 
होता तो मोश्च के च्यि तितिक्षा (शीत-उष्णादि- 
सहन ) करने की जरूरत नहीं पड़ती ओर यवि 
वित्त से अश्रतत्व नहीं मिलता ह तो किये उस 


वित्तसेमेरादहीक्यालाम हं! 

साधुओं की उपकार करने की बति जव हानि 
करने वाछे व्यक्ति के प्रति भी स्वभाविक दै, तय 
अपने भक्त जनके लिये कहना ही क्या हं ।” इति 
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२४४ चित्तसंबोधने- 








तोतो जि पिनि तिनि जो को ज तो क तो = ओ क ति किः 


मेत्रेयीवचनमिदयुपश्चलयातिप्रमोदमवाप 
याज्नवस्वयः, मन्दस्मितविकसित्चाभूत्तस्य 
मुखम्‌ । अहो ! दृष्टाचुश्रषिकविंषयेषु देवाना- 
मपिदुलेभ भामिन्या वैराग्यम्‌ । तीत्रामालस- 
त॒त्वजिज्ञासां दष स व॒ष्टीभूय तस्ये तखयुप- 
देष्टुमारभते स्म । 
न वाअरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो मव- 

मेत्रेयी के इस वचन को सुन कर याज्ञवल्क्य 
ने अत्यन्त प्रसन्नताको प्रा किया । ईषत्‌ हास्य 
से उनका खुल खिल उखा 1 आच्चर्यकी बात है करं 
लौकिक .तथा. पारलोलिक विषयों से देव-दुरम 
वेराग्य हस बुद्धिमती स्त्री को परास है । आत्म- 
तत्व की तीव्र जिज्ञासा को देख कर उसने भ्रसन्न 
हो कर उसे ब्रह्म-ज्ञानका उपदेदा देना आरम्भ 
किया । | 


“ह मेन्रेयि ! पति की कामना-पूर्ति के व्यि 
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ज्ञान प्रकरणम्‌| २४५ 





कोः को व 9 


लयात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, 

न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भव 
लयातलनस्तु कामाय जाया भ्रिया भवति । 

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवः 
न्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे सस्य कामाय सर्व प्रियं भव 


पति पिय नहीं होता है, अपनी कामना-परतिं के 
लिये पति परिय होता हे ।" 

“१ सै्रेयि ! सनी की कामना पूति के लि 
स्री पिय नहीं होती दई, अपनी कामना पूति 
खियि खनी परिय होती हं 1 

४१ मैघ्रेयि ! पुर्रोकी कामना पूति के ल्य 
यु भिय नहीं होते हें अपनी कामना-पूति के 
यिये पुत्र भिय होते इं ।“ 

नै्ेयि ! सवक्ी काभना-पूति के दिये सव 
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त्यामनस्तु कामाय स्वं प्रियं भवति ॥ 
एवं पतिजांया पुत्रा वित्तमित्यादयः 
सर्वेऽपि विषया आत्मार्थ प्रियाः, आसा त॒ 
निरुपाधिकः प्रियः । तस्मात्‌ 
“आमा वा अरे द्रष्टम्यो श्रोतव्यो मन्त- 
व्यो निदिध्यासितव्यः । 
इत्युपदिश्य मुनिरुपरराम । 
प्रिय नहीं हँ अपनी कामना-पूतिं के लियि सव भिय 
माट्टूम पडते ईं 1 
इस भकार पति, सनी घन आदि समस्त 
विषय आत्माके लि भिय होते है ओर आत्मा 
तो किसी परकारकी उपाधि ८ सहारा ) के विना 
ही परिय है । इस लियि ^“आत्माका ज्ञान 
करना चाहिये, रवण करना चादिये, मनन करना 
चादिये, निदिध्यासन ( सदा भावना ) करना 
चादिये !'” यदह उपदे द्‌ कर ऋषि चान्त हो गये । 
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एवमनतिशयप्रेमास्पदत्वादनतिशया 

नन्दस्वरूप आमेति शतशः श्ुतिस्मरातिन्या- 

यवादाः प्रवृत्ताः। तथा च स्विदानन्दरूप 

त्वमासमनः खरूपलक्षणमिति विद्धि । प्रतिः 

ज्षणपरिणागिन्यासमर्‌ शरीरेऽपरिणामितया 

कूटस्थरूपेण यो वतेते, स आत्मा । जन्मनः 

प्रार्‌ ततः पश्रात्‌ बाल्ये कौमारे योवने बाः 

इस भकार असीम प्रेमके जवलम्ब होनेके 

, कारण आत्मा असीम आनन्द स्वरूप हे 

इसके भाण मे सेकड़ं शुति-स्छति नीतिके वचन 

े इस तरह आत्मा का जो. सचिदा- 

नन्द रूप ह वह स्वरूप रक्षण टै यह < । 

प्रति श्चषण इस परिवत्तनरीकं रारीरमे व परि- 

वर्तन-शूप कूरख्यषटपसे ( अविङ्कत स्पल ) त 

मान रहता दं बह आत्मा दै । जन्तक पूवे ध 
पश्चात्‌ यादय, कौ भार, यौवन ओर शद्धावस्थाम 
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उपखच्ध हं । इ 


२४८ चित्तसंवोधने- 


क्ये च मरणदृद्ष्वञ्च शरीरस्य, शरीरवदव 
स्थान्तरमप्राप्यवेकरसो योऽतिष्ठते स आ 
त्मा । तदि कथं न श्यते आत्मा शरीरवत्‌ 
सर्वैरिति चेदलयस्पमिदमुच्यते । आकाशादपि 
सूदभतरत्रानिनियेणसादतीन्द्रियवान्न कसय 
पीन्द्रियस्य गोचरो भवयासा । 
यदुक्कम्‌- 
दारीरको सत्थुके चाद्‌ भी चारीर की तरह इसरी' 
अवस्था का प्राक्त नहीं करकेदही जो एकरस 
हो कर अवसित रहता ई वह्‌ आत्मा दै। पसा 
दान पर दारीर को तरद्‌ अत्मा सवते दृ च्यों 
नहीं होता द यह्‌ प्रर साधारण है क्योंकि 
आकाश से मो सक्षम होने निरण होने ओर 
अतीन्द्रिय पदाथ होने के कारण आत्मा किसी 


इन्द्रियका विषय नहीं होता ३) वैसा कहा 
गया है- 
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ञान प्रकरणम्‌ । २४६ 
"यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्य्॒यते । 
यन्मनसा न मुत्त येनाहूमनो मतम्‌ । 
यच्चच्लषा न पश्यति येन चक्चश्षि पश्यति । 
यच्छोत्रेण न श्रृणोति येन भरोत्रमिद श्रुतम्‌ । 
+जो वाणी के द्वारा कथित नहीं होता दहेः 
जिसके द्वारा वाणी अपने व्यापार करने मे समथं 
होती ह । 
भन-बुदधि रूप अन्तःकरण के दवारा कोई भी 
युरुष जिसको नदी जानता है, जिसके द्वारा सन- 
बुद्धि रूप अन्तःकरण अपने कायं करने में समथ 


= ` ज कोक को 





होता है । 
ओ्रोच्र-इन्दिय के द्वारा को मी रष 
जिसको नदीं सुनता हैः जिसके द्रा ओच्र 
इन्द्रिय अपने कार्य करने मे क्षम (समथे) होता दं । 
प्ाण-अपान आदि पञ्च प्राणों के हारा जों 
जीवित नहीं रहता हं । पश्च भ्राण जिसके द्वारा 
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२4८० चित्तसंबोधने- 


यत्पणेन न पाणिति येन पाणः प्रणीयते ॥ 
इति "केन ° 
एवमक्तरन्तःकरणेन चात्मनोऽगरृह्यमा- 
णएत्वेऽपि न स नास्तीति । अस्व सः । 
कथम्‌ ! 
` येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पशा मेथुनास्‌। 
छारीर धारण रूप अपने व्यापार करने मे समथं 
होते ह वदी ब्रह्म हे |“ इति “केन ०" 
इस पकार समस्त इन्द्रियां ओर अन्तःकरण 
से ज्ञेय नदीं होने पर भी वद्‌ नहीं॑है यह नहीं 
कटाजा सकता है । बह विद्यमान दही ह 1 क्थांकषि- 
“समस्त लोक जिस ज्ञानस्वरूप आत्माके दारा 
रूप, रस, गन्ध, चाच्द, स्पशं ओर मैथुन अर्थात्‌ 
` परस्पर सयोग से उत्पन्न सुश्रालुमव को अच्छी- 
तरह मालृम करता है । इस आत्मस्वरूपावस्थित 
मोक्लमें च्या ज्ञातव्य अवशिष्ट रह जाता है, कुछ 


(¬(-0. 41114551 8118811 \/81885। (01661101. 1411260 0 €80104011 











ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५१ 


एतमेव विजानाति किमत्र परिशेष्यत एतदवेतत्‌ 
| “कृटोपनिषत्‌ 
इति श्चत्यु्करीत्या योऽस्िन्देहे इद्धि- 
गुहायामवसितः सम्‌ बाह्यार्‌ शब्दस्पशेरूप- 
रसगन्धादिवृत्तिमेदांसथाऽन्तरार्‌ कामक्रोध 
लोभभयादिवृततिभेदार्‌ तदभावञ्च पूकाशयति 
मी नदीं अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो जाता है, नचिकेता 
केद्वारा जिज्ञासित वही विष्णुका यद परम 


पठ्‌ द । “कठोपनिषत्‌ 
इस श्रतिके द्वारा कथित रीति से जो इस 


देह में बुद्धि रूप शहा में अवस्थित हो कर बाह्य 
सय्छः ख्य, रस, गन्ध आदि चित्त चृतति 








जो चान्द, 

के धभेद ह तथा आन्तर जा काम,कोध;लोम 

आदि चित्त-वरति के प्रभेद हं उन सवक्रा तथा 
उनके अभावको जो धकारित करता दे बह 
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२५२ चित्तसंबोधने- 


चे = क के किति + + + 


-स आत्मा । सो.स्त्येव । आत्मा दृश्यरूपेण 
न पूकाशत । तथाप्रकाशमानोऽपि दग्रपेण 
स सदा स्वय एकाशत एष । यथा नेत्रश्रोत्रा 
दीनि खस्वविषयार्‌ पशयन्ति परं तेसता 
नि न प्रकाश्यन्ते, एवमात्मा दग्रपः सवमपि 
हुश्यजात प्रकाशयन्नपि न तन स॒रटश्यत 
आत्मा हे, वहतो विद्मानदही टै 1! आत्मा 
दृश्य रूप से भ्रकादामान. नहीं होता हे । दृश्य 
रूपसे प्रकाचामान नहीं होने पर मी टक्‌ ( ज्ञान , 
रूपसे सदा स्वयं ध्रकाचापमान रहता ही है। जैसे नेत्र; 
आओच्र आदि इन्द्रियां अपने-अपने विषर्योको प्रका- 
रित करती हं किन्तु विषयोँसे इन्द्रियां भ्रकारित 
नहीं होती हं । पसे ही टक्र्प ( ज्ञानरूप) ` 

आत्मा समस्त दृश्य वस्तुओं का पकादाक दोता 
हज मो उन र्य वस्तुओं से धकारित नहीं 
` होता है। तो भी उसके अस्तित्व के अभाव की 
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, ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५३ 


मि ना [म न # ^ ति ^ श 1 त 


तथापि तस्यासत्ता न शङ्कितुं योग्या । 

किञ्च तष्णीमवस्थायां सुुप्ो समाधौ 
च वि्तिप्वृत्तरभावात्‌ स्वखरूपयुखरूपतया 
य आभाति स आसा । सोऽस्त्येव । अहो ! 
यथा सुवणैनिषेरूपरि गच्नतोऽपि जनास्तं 
निधिं न जानस्ति, तथाऽदरहः सुषु सखः 
रूपमातमानमनुभवन्तोऽपि भूदास्तं न जान- 
आदांका नहीं की जा सकती हं । 


फिर भी शान्त सुपति (निद्रा) ओर समाधि - 
अवस्था मे चित्त की विक्षि ( परिवर्तन दीक ) 4 
घतति के अभाव रहने से अपने स्वरूप के सुख 
खूप से जो भासित होता ह वह आत्मा हे । 
आश्चर्य की यात ह फि जैसे सुवण ( सोने ) की 
खानक ऊपर से चलते हए मी मजुष्य उस खान 
को नहीं जानते है वैसे प्रति दिन सुपु्ि (निद्रा) 
अवस्थामें सुखरूप आत्नाकरा अचुभव करते इए 
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२५४ वित्तसंबोधने- 


प = अ व नी =^ 


न्तीति । प्रतिदिनं सवेजनसाधारणएतयाऽत्मा 

नुभवेऽप्ासाऽनचुभवः पलयपादि सायुक्रोशं 
छान्दोग्यश्चत्या । 

आत्मन एवमसङ्गसचिदानन्दरूपत्वेऽपि 

मूदासन्न जानन्ति । अनज्ननिनासङ्ग आनः 

न्दघनं नत्यश्डबुद्धमुक्कखभावे स्वात्मान 

| 

| 

| 





भी अज्ञानी खोग उसे नहीं जानते हँ । प्रति ढिन 
साधारण रूप से आत्मा के सावेजनीन अयुभव 
रने पर भी वास्तव रूप.मे आटमा का बह अजु- 
भव नहीं हे इसका प्रतिपादन (कथन ) छान्दोग्य 
श्रुति ने अच्छी तरह्‌ किया हे । 
इस प्रकार आत्मा के अक्ङ्ग ओर सच्चिदा 
नन्द्‌ स्वरूप होने पर भी अज्ञानी लोग उसे नीं 
जानते हं । असंग, आनन्दमय, नित्य, शद्ध, 
बुद्ध, ८ चैतन्य ) जुक्त स्वभाव वाे अपने 
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श्लान प्रकरणब्‌ । (५ 
देदेन्रियमन आदीनि तद्धेमार्‌ स्थूलतशृशः 
सवधिरलान्धतलकतृत्वभोक्तृतघुसितदुःसि- 
खादींश्राभ्यस्यन्ति । तथा चाहं स्थूलः इशो- 
वाधरोऽन्धः कत्त भोक्ता सखी दुःखीति 
हन्त ! इन्ताभिमन्यन्त च । अज्ञानमेव तत्र 
कारणं नान्यत्‌ किञ्चिदिति बिद्धि। शक्ञान 
आत्मामें अज्ञान से देह; इन्द्रिय, मन आदि ओर 
उनके धर्म--स्थूलता, दाता, यधिरता, अन्धता, 
कतृ त्व, भोक्तृत्व, सुखः दुःख आदिका अध्यास 8 


( करयना ) करते हैं । बसा करके स स्थल हं 
(मोटा) ह, मँ करदा (पतला) ह : मै ९ 
ह, मै अन्धह्‌; यँ कर्ताहं, मै मोक्ता ह भ 
सुखी ह्न, मै दुली ह; इस भकु की 

कल्पना करने गते हं यह बड़े आस्यं की बात 
ङे ! उसका हतु अजान ही हं, दूसरा ङछ नदी है 
यह जानो । अज्ञान का कथा स्वरूप ह यह सुनो । 
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२८६ चित्तसंवोधने- 


किं स्वरूपामेति चेच्छृणु । भावरूपमानिवां- 
च्य॒मज्ञानामेति जानी्ि। अज्ञानमेव माया .. 


अिदयाऽग्यक्त पूकृतिरित्यादिशब्देवंहुभिग्य- 
पदिश्यत । 
तदङ्गम्‌ :-- 


सग्यक्तनास्रो परमेशशक्ि- 

रना्विय्या त्रियुणासिमका परा । 
कायानुमेया सुधिये माया, ` 
भावरूप अनिवेचनीय सत्‌-असत्‌ से विलक्षण 
अज्ञान दं यदह जानो । अज्ञान ही माया, अविव्या, 


अव्यक्त, भ्रकरूति इत्यादि अनेक संज्ञाओं के द्वारा 
कहा जाता हे । वेसा कदा गया हे- 
। 
। 
। 
| 
1 








अव्यक्त नामकी परमात्माकी चाक्ति है, बह 
सतत्व-रज-तम रूप त्रिगुणात्मक अनादि अविवया 
हे, मूक पक्ति हे, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसके कार्य 
से ही उसका अनुमान कर सकते हँ, वही 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५७. . 


यया जगत्सषेमिद पूयते ॥ 
सन्नाप्यतन्नाप्युभयासिका नो, 
भिन्नाप्यमिन्नष्युभयासिका नो । 
साङ्गप्यनङ्गाह्भयामेका नो, 
महादुभुताऽनिषैचनीयरूपा ॥* इति 
“विवेकचूडामणिः 


माया है, जिससे यह्‌ समस्त विश्व उत्पन्न दता 


| 
वह सत्‌ नदीं ह, असत्‌ भी नहीं है ओर 6 
उभयात्मक ८ सत्‌-असत्‌ रूप ) भी नहीं हं । वह 

भिन्न नहीं हे, अभिन्न भी नदीं हं ओर उमया- 

स्मक (भिन्न-अभिन्न सूप) मी नहीं है, वह अङ्न- 

सदित नदं ह, अङ्ग-रदित भी नहीं दं ओर उभ- 

यात्म (साङ्ग-अनङ्ग) भी नहीं हं । पेखा अनि- 

वचनीय (जो कहने में नहीं आवे) अल्यन्त ५ 

हे ॥” इति ८धविवेकचड्भमणि 
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२६८ वित्तसंबोघने- 


1 





असा अविद्यायाः कायेभूत आलमाऽ- 
नासनोविरुदस्वभावयोरपीतरेतराष्यास एषा- 
नादिकालप्रवृत्तः स्ेसंसारान्थंस्य हेतः । 
अभ महान्तं. भाखन्तभिव भूलीपरलञ्चाका- 
शमिवाथ शेवाल्चजलमिवेयमविद्याऽसमानमा 


~ - = 








इस अविदया के द्वारा परस्पर विभिन्न स्व भाव 
वाले आत्मा ओर अनात्मा ८ चैतन्य-जड़ ) का 
परस्पर अध्यास हो जाता है अर्थात्‌ दोनों आपस 
मं एक दृसरे में अभिन्न रूपसे अध्यस्त [कर्षित] 
हो जाते ह, वही अध्यास अनादि काल से 
विद्यमान समस्त संसार स्वरूप अनं का 
देतु हं । जसे मेव महान्‌ सूर्यं के तथा धूल-युज्ज 
आकाचा के ओर हवाल ( जर में रहने बाला 
तृण विोष ) जल के आश्रय रह्‌ कर जीवित 
होता है ओर अपने-अपने आश्रय को ही विषय 
करता हे अर्थात्‌ उसे ही अच्छादित करता दै, 
वसे ही यह अविद्या भी आत्मा के आधित रह 
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। 
॥ 





ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५९ 


शिल जीवति, तमेष विषयी करोति च। अत- 
एवोक्त श्री सवेज्नमुनिभिः- 
“ आश्रयतविषयत्वभागिनी, 
निर्विंभागवितिरेव केवला । 
पूवसिद्धतमसो हि पश्चिमो, 


कर ही अपना अस्तित्व कायम रखती है ओर 
उसी आत्मा का आवरण करती हे । अत एव श्री- 
सवेन्ञ सुनि ने कदा है- 
“जोव-ईश्वर-विमाग रदित चेतन अथात्‌ रध 
ह्म ही अज्ञान का आस्रय ओर विषय भी हे । 
(जसे ह्‌ के आधित अन्धकार शह को ही आच्छा- 
दित करता हे, जीव न तो अज्ञान का आश्रय है 
ओर न विषय है, क्योकि जीव का निर्माण 
अज्ञान से होता ह जर अज्ञान स्वतन्त्र नही रह 
सकता है, निराश्रय अज्ञान नहीं रहता हं अत 
प्रथम किसी के आधित अज्ञान दो, तव अज्ञान से 
जीवभाव सिद्ध हो ) एवं सिद्ध अज्ञान का आश्रय 
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२६०  चिच्संबोधने- 


नाश्रयो भवति नाऽपि गोचरः॥" इति ` 
“संच्तेपशारीरकम्‌" 
तथा च स्वकोययाऽरणशक्तयाऽला- 
नमावरत्येतरया विक्तेपशक्तया भूतभोतिकात- 
कमिदं जगत्स॒जति सा रज्ज्वामिव भुजगम्‌ । 
एवमविद्याया असङ्ग शद आत्मानि कायंकर- 
णासमकस जगतः सजनमथवा.ऽविद्यया तत्र 


या विषथ उससे पश्चात्‌ उत्पन्न जीव नदीं हो 
सकता हे । ““संस्षेपचरारीरकः” 
उस भकार से वह्‌ अविद्या ( अज्ञान ) अपनी 
आवरण चाक्ति से आत्मा को आच्छादित कर केः 
अपनी विक्षेप नाम की दूसरी दाक्ि से यूतो. | 
तिक्रमय इस विर्व का निर्माण करती है; जसे 
बह रज्जु में सपेका निर्माणकरतीहे। इस 
कार संग~रदितः, शद्ध आत्मा मे कार्य-कारण संघ | 

` रूप विरव की उत्पत्ति अविद्या से है अथवा उसः 
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 ॥ 














अ. २६१ 
तस्याष्यासः सवेन्यवहारस्याहं ममेयादेमल- 
मिति जानीहि । 
तदुक्रमध्यासभाष्ये- | | 
“युष्मदस्मसलययगोचरयोरिषियविषयि- 
णोसतमःप्रकाशवदधिरुदस्वभावयोरितरेतरभा- 


शद्ध आत्मा मे उस विश्व का अध्यास (कल्पना) 
अविया से है, बह अध्यास श्वै' भेरा' आदि 
समस्त व्यवहारं का मूल ह यह जानो । वैसा 
अध्यास भाष्य सें कहा गया हं- 

धविषय तथा विषयी ( बाह्य तथा आन्तर 
पदार्थं ) अर्थात्‌ विषय (याह्य विरव) तथा विषयी 
( आन्तर आत्मा) ये दोना पदार्थ (तुम ओर हम" 
इन दो चाब्दोके द्वारा परिज्ञात होते हं । (तुम 'राब्द्‌ 
से विश्व का (हमः शाब्द से अत्मा का परिज्ञान 
होता है ) उक्त दोनों पदाथ अन्धकारः भकार की 
तरह आपस में बेमेल ह, उन दाना का पारस्परिक 
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२९२्‌ चित्तसंबोधने- 


त णक ऋ चिकि च ` ॐ सो 
तषौपीणौपौणौगीौी न ३.० ति 


वानुपपततौ सिद्धायां तदधर्माणामपि सुतराभि- ` 
 तरतरभावानुपपत्तिः, इलयतोऽस्मलसत्ययगो 
चरे विपायेणि चिदात्मके यष्पसत्ययगोचरस्य 
विषयस्य तद्धर्माणा्ाप्यासतः, त॒द्टिप्येण 
विषथिणसद्भमोणां च विषयेऽ्यासो मिथ्येति 
भवितु युङ्गम्‌ । तथाऽपि अन्योन्यासमनन्यो- 
जभेव्‌ होना युक्ति-शुन्य है अतः उनके अल्ग- ` 
अल्ग धर्मोकाभी एक की दूसरे के साथ एकता ` 
नदीं घन सकती है इस लिये "हमः इस ज्ञान के 
सय .तन्य आत्मारूप विषयी (आत्मा) में, (तुम 
इस ज्ञान के ज्ञेय विषय का जीर उसके धर्मौ का 
अध्यास ( कल्पना ) तथा उसके विपरीत रूप से 
| 





विषयी (आत्मा) का ओर उसके धर्मौ का विषय 
म अध्यास ( कल्पना ) का मिथ्या होना यद्यपि 
यक्त ह, तो भी एक में दूसरे के स्वरूप का ओर 
दूसरे के धर्मा का अर्थात्‌ आत्मा ओर 
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न्यासकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्येतरेतराविवे- 
केन, अत्यन्ताविषिक्तयोधमेधमिणोभिथ्यान्ना 
निमित्तः सत्यादृते मिथुनीकृत्य- अदः 
मिद" “ममेदमिति नेसमिकोऽयं लोकव्य- 
वहारः । इति 
“अध्यासो नामात्िखद्बुद्धिरितयवो 
विषय दोनों का जौर दोनों के धर्मो का परस्पर 
दोनों मे, दोनोकि वास्तव स्वरूप के ज्ञान नहीं रहने 
से अध्यास कर के अत्यन्त विभिन्न दोनों धर्मियों 
का ओर दोनों के विभिन्न धर्मा का मिथ्या सान 
निबन्धन सत्य आर अदत ( मिथ्या ) को मिला 
करके भ्यं यद्र “मेरा यद है" इस स यद्‌ 
सरिकः लोकिकं व्यवहार हो रह हे ॥ इति 
८५जअन्य वस्तु में अन्य वस्त काजोज्ञान हं .. 


चह अन्यास हं यह हम करट चुके दे । जैसे कि-- 
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, २६४ चित्तसंबोधने- 





10 क 





ज सोति ` आ ते 


- चाम। तद्यथा-पुत्रभा्यादिषु विकलेषु सक- 
लेषु बाऽहमेव विकलः सकलो वेति वाद्यध- 
मानालन्यष्यस्यति। तथा देहधर्मार स्थृलोऽ- 
ह इशोऽ, गोरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, 
लह्गयामि चेति। तयेन्द्रियधमौर्‌ मूकःकाणः 
कोबो वधिरोऽन्धोऽहमिति। तथाऽन्तःकरण- ` 
धम्‌ कामसड्स्पविविकितसाष्यवसायादीर्‌। 
पुत्र, स्त्री आदि के दुःखी या सुखी दोनेषपर भै 
दी दुली या छलीह” इस रूप से याहर के धर्मो 
कां अपने में ( आत्मा में ) मनुष्य अध्यास करता 
हे । वसे देह के धर्मौ का-जेसे मेस्थूल ह मै क्रदा 
ह, मे गौर ह, मै उद्रता ह, मेँ जाताद्‌ ओर 
मैः लांघता ह आदि। वैसे इन्द्रिय के धमा का- 





जेसेमे गाह, मैः काण हे, मँ नपसक ह, मँ 
बधिर ह , मेँ अन्ध ह इस स्प से आत्मा मँ अ- 
ष्यास करता हं । वैसे काम,संकल्प,सं शाय, निन्य 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६४ 


एवमहं परत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्ति प्रय- 
गात्मन्यध्यस्य तञ्च प्रत्यगात्मानं सवेसाक्षिणं 
तद्विपययेणान्तःकरणादिष्वष्यस्यति। एवम- 
यमनादिरनन्तो नैसगिकोऽष्यासो मिथ्यप्र 
लयरूपः करलवभोक्तुतप्रवतंकः सवलोक 
प्रत्यन्तः 1” इति च 

आदि अन्तःकरण के धर्मा का आत्मा मँ अध्यास 
करता ह । इस तरह अहं" भरतीति-विरिष्ट अन्तः- 
करण का, अन्तःकरण के समस्त व्यापार के साक्षी 
प्रत्यक्‌ आत्मा मे अध्यास कर के ओर उसके 
विपरीत रूप से सर्ब-साक्षी प्रत्यक्‌ आत्मा का 
अन्तःकरण आदि मेँ अध्यास करता ३ ज 

से अनादि ओर ज्ञान 

स ), कठ त्व-मोचृत्व का 
संपादक मिथ्याज्ञान स्वरूप यह्‌ नैसर्गिक अध्यास 
सब खोगों के अचमव सिद्ध हं । 
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२६६ चित्तसंबोधने- 


जो ति नत जि ज कीति क की के 





आ कि 0 ॐ भ भ किति 


इममध्यासमन्तरेण शास्रीयो लोकिकश्च 
प्रमाणप्रमेयादिग्यवहारः कोऽपि न सम्भवति। 
वस्तुतोऽबिद्यमानं सद्वियमानमिव प्रतिभाति 
ग्राह्यपरादकरूपमिदे जगदविद्यया । अद्य ! 
अविद्याया अपटितघर्नापरीयस्तम्‌। सर्वो$ 
पिकतृकमक्रियाम्यदारः प्रती तिमात्रसत्ताको 

विना इस अध्यास के शास्त्रीय ओर लौकिक 
प्रमाण-प्रमेय आदि व्यवहार कुछ भी सम्भव 
नहीं । ज्ञेयज्ञाता रूप यह जगत्‌ वास्तव मेँ अ- 
विद्यभान है किन्तु अविद्या के हेतु विद्यमान की 
तरह भासित होता हे । अविद्या की असंभव की 
संभव कर देने की आश्व क्षमता हे ! कर्वा-कमे- 
किया आदि का सारा व्यवहार प्रतीतिमात्र से हः 
किसी तरह कुछ मो वास्तविक नदीं है । आज- 








1 9 1 क त किष 


| 
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ज्ञान प्रकरणम । २९७ 


निकवित्रवेषटित ८ सिनेमा › बदथवा रज्जु 
सु्पबिसपएवदिति संग्रहतः सिद्धान्तं विडे। ` 
एवं सर्वसंसारानर्थस्य बीजभूतं च्रिपुी- 
ग्यवहारमव्तकभिममियारूपमध्या्मालक- 
तविध्यया विष्व्तय । अविधा हि तयेव 
िनाश्यते, नान्येन कमणा तपसा दानेन बा 
कल कै सिनेमाके चित्रके व्यापार की तरह 
अथवा रञ्ज मे सै की प्रतीति की तरह वास्तविक 
नहीं है इस सिद्धान्त को सक्षेपमें ही ठम 
जान खो । 
इस भकार समस्त 








संसार स्वरूप अनथ के 
प्रकार के च्रिपुटी 
सम्बादक इस अल्ञानरूप अभ्यास 
ज्ञान से विध्वंस करो । 
ही विनष्ट होता हं, 
दान से अथवा 


व्यवहार का 
का, आत्मा के वास्तविक ₹ 
क्योकि अज्ञान तो ज्ञान स 
किसी अन्य कर्म से, तपस्या से, 
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२६८ चित्तसंबोधने- 


कनके को. चि 


प्रवचनेन बहुश्तेन मेधावलेन वा । यस्य 
कस्यचि पदाथस्यान्ञानं तज्ज्ञानेनेव धनि 
वतेते, नान्येन यज्ञन जपेन स्तोत्रेण कीत 
नेन, तीथाटनादिना वेति प्रसिद्धतरं लोके 
गाञ्चच। 
ङ हि नेष्कम्यािद्धौ श्रीुरेधराचार्यचरणैः 
“ ेदावसानवा्योत्थसम्यग्नानाशशक्षणिः । 
प्रवचन से या चास्रं के अधिक श्रवण से अथवा 
इद्धि-वल से वह न्ट नहीं होता है ! जिस किसी 
वस्तु का भी अज्ञान रहता ह उसके ज्ञान से दी वह 
विनष्ट होता है, उसते भिन्न यज्ञसे जपसे. स्तोत्र 
से, कीतन से या तीर्थाय आदि से न्ट नहीं 
होता है यह लोक में ओर चारत्र मे भी असिद्ध 
` हं । नेष्कम्यं सिद्धि में पूज्य श्री सुरेश्वराचार्थ ने 
कदा हे- 
“वेद्‌ के अवसान वाक्य अर्थात्‌ “तत्त्वमसि 








ब षण व ाककवककक 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011. 


कि कि चे ॐ 7 > क क सीत 


दन्द्हीयात्मनो मोहं न कमापरतिकूलतः ॥ 
इति । 
अथ “आम्नायस्य क्ियाथैत्वादानथ- 
 केयमतदर्थानाःमित्यादितूत्रयता भरीजमिनि 
नान्यैश्च तद्नुवतिंभिय॑दुङ्गं॑बेदस्यानथेक्य 
क्रियाथतयेऽथान्यच कर्मभ्यः कैवल्यमित्यादि 
आदि महावाक्यं से उत्पन्न ज्ञानखूपी अभि 
जीवातमा के मोह को जला डालती हे । क्म नहीं | 
, जलाता ह ककि कर्म तो मोह के पतिङ्ल नदीं | 
ह ।' इति र 
८करम काण्ड के लियि वेद की पत्ति हं शतः 
वेद्‌ के जो. कर्म-बोधक वाक्य नहीं ह वे व्यथ ह | 
इत्यादि. सत्र कै द्वारा ्रीजमिनि ने ओर उनके | 
अनुगामी लोगों ने जो यह कडा कि-वेद्‌ के कमः | 
बोधकर होने के कारण उसके अतिरिक्त वेद बचन 
अनर्थकः (व्यथै) हं ओर कमं कलाप से भिन्न मोक्ष | 
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-अषदथप्रलापोऽय" मिति तैरेव तत्र तद्दुषिः 
तमिति विजानीहि । अतो वेदावसानवाक्थो- 
 त्थया आसिकलविदयमामनादिकालप्रवत 
मानामविद्यामाश विनाशय । आततखघाव- 
धारणएमेवाऽसेकलविा । प्राक्त श्रवणादि- ` 
भिसतामासविदयां प्रापि । श्रवणादीनां निः 
हे इत्यादि कथन असत्‌ अर्भ का प्रलपन मात्र ह । 
क्योकि उस कथनको उन रोगों ने ही वहां दूषित 
कर दिया हे यह जानो । इस जिय वेद्‌ के अन्तिम ` 
वाक्य अथात्‌ 'तत्वमसिः आदि महावाक्यं से 
उत्पन्न आत्मा के एकत्व ज्ञान से अनादि कालसे 
रतत इस जविदया का दीघ विनादा करो । आत्मा । 
के पारमार्थिक स्वरूप का निरिचत ख्पसे ज्ञान करना 





ही आत्मा का एकत्व ज्ञान हे । प्रवे कथित अवण 
आदि के द्वारा आत्म-विद्या ८ आत्मा का एकत्व 
जान ›) भास करो। अवण आदि कै निरन्तर 
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जि प" जज क 


रन्तराभ्यासेन संशयभावनां विपरीतभावनाञ्च 
निवतैय । यावत्सशयो 'विपयेयश्च तावदाल- 
निश्चयो न भवति, तस्मात्पुनः पुनः भवेन 
्रमाएगतं संशयं िन्थि । सवेषां वेदान्ताः 
नामदेपश्र परत्यगमिन्नबह्मणीति निश्चि । 
“सै वेदा यत्यदमामनन्तीष्तयादिशवुतिभ्यः 
सवषा वेदानां परम्परया साद्रा ब्र्मासनि | 
अभ्यास से सन्देह ओर विपर्यय { श्रम ) को द्र 
करो । जय तक संदाय ओर श्रम रहेगा तव. तक 


आत्मा का निय नहीं होता है, इस छ्य बार- 
म्बार रवण के द्वारा प्रमाण स्वरूप राख क 
विषय मँ सन्देह को दूर करो । समसत वेदान्त 
का तात्प भरत्य्‌ स्वरूप, अद्वितीय ब्रहम मं ही दहै 
यह्‌ निरचय करो । ““संरण वेदान्त चाख जिस 


९ तियो च 
पद्‌ का कथन करते है” इत्यादि श्ुतिया स व 


वेदान्तो की साक्चात्‌ परम्परा से ब्रह्मरूप अ 
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२७२ चित्तसंबोधने- 


कितिति ककि कोक कज ककि 








समन्वय इति सम्यगवधारय । तथा वेदान्त 
वाक्येरवधारितस्य तस्याथस्य मननेन प्रमेय 
गतं संशयं भिन्धि। अय तस्य निदिष्यासनेन 
च॒ कतृत्वभोक्तृतवादिरूपां विपरीतवुाढ 
विनाशय । 

एवमसष्दनुष्टीयमानेः शअवणादिभिः 


संशयादिभावनामपनीय दद्तरामालमवियां 





मे शी एकवाक्यता है यह सम्यक्‌ खूय से निख्वय 


` करो 1 वैसे वेदान्त वाक्यों केद्वारा निर्णत उस 


अथं के मनन से पमेय ( ज्ञातव्य > स्वरूप व्रह्म के 
विषय मे सन्देह को दूर करो । तब उसके निदि- 
ध्यासन से कतृ त्व-मोक्तृत्व आदि की विपरीत 
बुद्धि को प्रनष्ट करो । | 

इस पकार यारम्बार अनुष्ठित अवण आदि 
साधनों के दवारा संदाय आदि की 'जावना को दया 
कर सद्द आत्म विया को प्राक्च कर के पूर्वं कथित 


~ -- ----- 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७३ 


ऋ क क क 


पि = जाः ज भ क चे 


प्रप्य पूर्क्गमध्यासं समूलमपाङुरु । 
तं तु खरूपतोऽकत्तीऽपि, अभोक्ताऽपि, 
शरीरोऽसि, अनिन्द्रियोऽसि, खखदुःखा- 
दिरदितोऽसि, शोक्रमोद्यदिषहर्मिरहितोऽपि, 
एवं लं वस्त॒तोऽपंसाय॑सि । तथाऽपि हन्त ! 
हन्त ! रे चित्त ! त्वमद्या संसारिलम- 


अध्यास को मूल से नष्ट कर डाला । | 

तुम तो स्वरूप से क्ता नदीं दः भोक्ता 
नहीं दो, ` शारीरधारी नदीं हो, इन्द्रिय वाय नदी 
हो, सुख-दःख आदिं से रहित हो । शोकमा 
आदि. छः छदे से अलग हो । इस प 
मं तुम संसारी नदीं हो । हे चित तो लम 
अविद्यः से संसारी बनते दो यद बढ़ आश्रयं 
की यात ह । अविद्या के द्वारा अपन म्‌ 
इस संसार का संसार से ए नटः 
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२७४ चित्तसंयोधने- 


वि क 


संसारितमसंसारिजह्यमि्ययैव समूलमुन्मूल- 
नीयमियसिमननयं सम्रदायविद दरबिडाचोथण 
ओतं भाष्यकारेणानूदिताञ्चेमामास्यायिकां 
शण सावधानम्‌ । 


कश्रिक्किल राजपुत्रो जातमात्र एव माता- 


पितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे संबधित ¦ सोऽयुः ` 


ष्य बशतामजानर्‌ व्याधजातिप्रययो ग्याध- 
कद स 


विद्या के हारा समूलं उच्छेद करना चाददिये ईस 
विषय में वेदान्त संदाय के वेत्ता द्रविडाचार्य से 


कथित ओर भाष्यकार से अनूदित ( अलुवाद ` 


किया गया) इस कथाको सावधान हो कर गुनो । 

“कोहं राजपुत्र जन्म होते ही माता-पिता से 
परिसक्त हो कर व्याध के घर्‌ मं संबित हणा, 
ह्‌ उसके वदाको नदी जानता हुआ व्याध जाति 


का नि्वय्‌ कर के व्याध जाति के कर्मा का अछ ` 
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, ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७५ 


ऋः = चः 
वि ता त ॥ भि 
ब त 


जातिकर्मांरयनुबतंते । यदा पुनः कश्चितपर- 

मकारुणिको राजपुत्रस्य राजश्रप्राध्ियोग्यतां 

जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति, न तं व्या 

धोऽमुष्य राज्ञ पुत्रः कथबिद्याधगहमनुपविष्ट 

इति ! स एवं बोधितस्यक्तवा व्याधजातिमः 

लययक्माणि पितृपितामहापतामहशनगता- 
` मासनः पदवीमजुवतेते राजाऽदमसीति । 

सरण करने लगा । फिर जय कोई परम दया 

व्यक्तिः राजपुत्र की राज्य-लकष्मी पानेकी योग्यता 

को जानते हए उसकी पुत्रता का बोध कराते हं 

कि तुम व्याध नदीं हो, तुम तो उस राजा केः पुत्र 

हो, किसी कदर तुम व्याध के ह मे पविष्ट हुए @ 

हो, इस भकार ज्ञान भास कर के वहं र 

व्याथ जति कै निश्वयसे जे क्म ये उन्दं रोड 

कर पिता. पितामह, भरपितमद्‌ आदिः से अडुगत 

नं राजा ह इस भकार की अपनी पदवी का 
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२७६ चित्तसंवोधने- 


त चः जिः अमि 


तथा किलाय परस्मादभिरविस्फ़ालिङ्गादेवत्‌ 
तजातेरव विभक्त इह देहेन्द्रियादेगहनं प्र 
विष्टोऽषषारी सन्नपि देशेन्धियादिसंसारभमम- 
लुवतत, देदेन्द्ियादिसंह्ञातो ऽस्मि, कश 
स्थूलः सुखी दुःखीति परमासमतामजानन्ना 


मि मिरी क ~ 


अनुसरण करने लगा । जैसे अच्निके कण अग्र 


से निकल्ते हं किन्तु वे भी अभि जाति केदः 
वसे दी यह्‌ आत्मा परमात्मा से विभक्त भी उसी 
जाति का हे बह असंसारी भी आत्मा इस देहः 
इन्द्रिय रूप वनम प्रविष्ट हो कर दे्‌ इन्द्रिय आदि 
संसार के धमं का अनुसरण करता हे कि देहः 
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इद्दरिण आदि पु्ञ स्वरूप यँ हं, अपने परमात्म , 
स्वरूप को नहीं जानता हा (नैः छया हे, मं | 
स्थूल ह, मै खखी ह, मै दुःखो ह्‌ इस प्रकार 
अपने को देद-इन्दरिय संघात समता है । 


शात क 
सनः । न त्मेतदालमकः परमेव ब्द्याऽख- 
` संसासति प्रतिबोधित आचार्येण हित्वणा- 
त्रयाचुवृत्तिञ्च ब्रह्येपासमीति प्रतिपद्यत । इति 
| ` (द्ृहुदाररयकमाष्यम" 
एवं वस्तुतोऽपंसारिपरमात्मखसूपा जी- 
वस्तथाऽपि देहेन्द्रियादिसङ्घतसम्बन्ेन पर 
मासममिन्न इव संसारीव प्रतिभाति । परमाला _ 
न 
तुम इस धकार का नहीं दो, ठम असंसारी परब्रह्म 
ही हो, इस भ्रकषार अत्वाये ( यरु ) से ज्ञान भा 
व्यक्ति, पुत्रैषणा, वित्तेषणा; लोकंषणा के 
अनुसरण को छोड़ कर भं ब्रह्म हीह धा 
ज्ञान प्रास्त करता हं ।" या 
इस प्रकार वास्तव मं असंसारी परमात्मा 
स्वरूप ही जीव है तो भी दे इन्द्िय-सधात 
ठ से 
( ) के सम्यन्ध से परमात्मा 
त करी तरह भ्रतिमासित दाता ह । पर- 
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जीवास्मत्युपाधिनिपित्तको भदो न पारमा 
थिकः। तथाऽपि तदेकत्रमविद्यामोहिता न 
जानन्ति 1 अहं संसारी सुखी दुःखीयासा- 
नमभिमन्यन्ते च 1 अहो ! आप्रियाया बुधि. 
भ्रामणचातुरौ । 


तत्वमसीत्यादुपनिषदतमहावा्यानां 
सम्यजििचारेणेममविद्यामोहमहिमानं विना 


1 
मात्मा ओर जीवात्मा यह्‌ भेद उपाधि-करूत हे 
वास्तव नहीं हे; तो भी अविदया से मोहितं 
व्यक्ति उन दोनों की एकता को नहीं जानते हं । 
मँ ससारी ह, मे सुखी ह, भे दुःखी ह इस 
भकार अपने को मानते हँ । अविव्या का बुद्धि के 
भ्रम-सम्पादन कराने का चातुर्य आब्धयं हे । 

(तत्त्वमसि आदिः उपनिषत्‌ के महावाक्यं 
के सम्पक्‌ विचार के द्वारा इस अविव्या-कृत मों 
को महिमा को विनष्ट करो । यदि कटो कि महा- 
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क न 
कि ऋः ऋः 


शत 

शय ननु महावाक्यं किमिति चेजीवपरयो- 
रेक्यपरातिपादकं वाक्यं महावाक्यमिति तक्ल- 
त्षणं जानीहि । 'तखमसी!ति नवकृलः श्वेत 
केतं परतयदालकमतिबोधनरूपेण सामवदा- 
` न्तगतच्बान्दोग्योपनिषटुपदिशति । तत्र मा 
याशबलं सर्वेश्वरं सर्वं सवेशक्तिमदपरतन्तर 
मस॑सारि जगत्सटिखितिसहारकवे ब्रह्य ततः 
वाक्य क्या ? नो जीबात्मा-परमात्मा की एकलता- 
धक जो वाक्य ह वह्‌ महावाक्य है यह महा- 
वाक्य का लक्षण जानो । (त्वमसि, यदह नौ पार 
श्वेतकेतु के भ्रति उद्यालक सुनि भ्रतिबोध कराने के 
लिये सामवेढ्‌ स्थित छन्दोम्य-उपनिषत्‌का उपदा 
करते हं । बां मायारूप उपाधि बा सर्वेश्वर, 
सर्वज्ञ, सर्वदाक्तिमान., स्वतन्त्र असंसारी जगत 
की खष्टि, पालन ओर नाद्य कए वाटा ब्रह्य 
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र८-० चित्तसंबोधने- 


देन कथ्यते । देदेन्द्रियपञ्जप्मद्यवड्धोऽ विद्याः 
शवलोऽल्यज्ञाऽस्पशङ्किः सारी . परतन्त्रः 
श्रोता जीवस्खम्पदनेयेते । तयोरेक्यमसिपदेन 
बोध्यते । तथा चोपाधिविशिष्टौ परजीवां 
तखम्पदयोवाच्यार्थौ । तयोस्तु परस्परवेल- 
 स्षरयात्तेजस्िमिरषदेक्य न कथमपि सम्भ. 


'तत्‌' पठ से कदा जातादहै। देद-इन्द्रिय खूप 
पिजरे के अन्दर यद्ध, अविद्या रूप उपाधि वाला 
अस्पज्ञ, अरप चाक्तिमान.संसारी, परतन्त्र, ओता, 
जीव (त्वम्‌! पद्‌ से कहा जाता है । उन दोनों की 
अर्थात्‌ उस॒ ब्रह्म ओर जीव की एकता “असि 
पद्‌ से कहा जाता हे । इस प्रकार उपाधि-विरिट 
परमात्मा ओर जीवातमा "तत्‌'“त्वम्‌! पद्‌ के वाच्य 
( अभिधेय ) अथं होते हं । उन दोनों की एकता 
तो अन्धकार ओर रकाद की तरह परस्पर विरोध 
रहने से किंसी प्रकार भी संभव नहीं है इस लिये 
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ज्चान प्रकरणम्‌ । २८१ 


बि । तस्मात्तयोरुपाधी वैलक्षणयहेत्‌ मायाः 

विदे परिखज्य निरुपाधिके शध चैतन्यमामे 

गृह्येते लक्षणाबरृत्या । तथा च तयाः सल 

ज्षणएयोरेवेयं नासम्भवि। इयं लक्षणा संख 

भागलयागलकच्षणेद्युच्यते ।. अनया भागय 

गलक्षणया “सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यवत्‌ 

'तखमसीगति वाक्यमपि परमासप्रयगालः 

दोनों की उपाभि माया तथा अविया जो क 

विरोध के हेतु ह उन दोनों उपाधियों को चछड | 

कर लक्षणा शक्ति के द्वारा उपाधि-शुल्य शद्ध चैतन्य 

मान्न गदीत होता ह । उस भकार लश्षणा वाक्ति 
से ज्ञेय होने से उन दोनों कौ एकता अस मव 
नहीं है! यह लक्षणा आगत्याग का 
जाती है ! इस मागत्याग लक्षणा से ५५ यह्‌ 
देवदत्त है" इस वाय की तरह (तत्त्वमसि' यद्‌ 
वाक्य भी उपाधि-रहित परमात्मा ओर भ्रत्यगात्ना 
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२८२ चित्तसंवोधने- 


नोरूपाधिरदहितयोरेकलमथवाऽखरडसच्चिदा- 


नन्दं भेद्रयविवांतं प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म बो 
धयति । प्रत्यगभिनमेकमेबाद्वितीयमदेत ऋय 
तखमसीति महाबा्यस्या्थं इति निष्कषः । 
संसग वा विशिष्टो वा वास्यार्थो न सम्भव- 
त्यस्मिच्‌ वाक्ये । अखरड एव वाक्यां इति 
(जीवात्मा) की एकता क अयना अखण्ड, सचि. 
दानन्द्‌, सजातीय-विजातीय-स्वगत इन तीनां 
भेदा से रदित भ्त्यक्‌ आत्मा से अभिन्न परब्रह्म 
का बोध कराता हे । भत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न 
एक ही, अद्वितीय, अद्रौत ब्रह्म 'तत्वमसिः इस 
महावाक्य का अथं हे यह सारांरा है । इस महा- 
वाक्य का संसर्ग ( संयन्ध ) या विरोषण-विदि्ट 
वाक्याथ सम्भव नहीं ह । जखण्ड ( संसर्ग-विदो- 
षण-गून्य ) शद्ध चेतन ही वाक्याथ है यह 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २८३ 


विद्धि । एवं श्रज्ञानं ब्रह अहं ब्ह्मासि' 
अयमात्मा जह्य" इत्यग्येदयज्वेदाथववेदान्त- 
गतानि महावाक्यान्यपि भागत्यागलक्षणः 
याऽखणडसबिदानन्दं परं ब्रहैव ताद्यण ` 
बोधयन्ति । 
एवं वेदान्तगतमहावाक्यविचारंणाखं 
रडार्थनिश्यं करु । खस्य इ्टस्थव्रह्मरूपता- 
मवेहि । स्वस्यासंसारितामशरीरतां षड़भाव 
जानो । इसी तरह श्रज्ञानं ब्रह्म 'अहं ब्रह्मास्मि! 
अयमात्मा जह्य ये क्रमिक ऋगवेव; यजुर्वेद, अ- 
धर्ववेद-स्थित महावाक्य भी मागत्याग लक्षणा 
से अखण्ड सबिदानन्द्‌ परब्रह्म का दी तात्पयं से 
हे हं । 
क के मदावाक्यों के विचार 
से अखण्ड अर्धं का निश्चय करो । अपनी कूटस्थ 
ब्रह्मरूपता को जानो । अपने असंसारित्व तथा 
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=: चित्तसंबोधने- 
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परिकारशून्यताञ्ानुभव वादुम्‌ । तथा चाह 
परस्माद्धिनः संसारी सखी दुःखी जनिष्य 
मरिष्यामीत्यादिभान्तिमपनय । . .. 
रक्त हि- 
““यच्चकास्त्यनपर परात्पर, 
परत्यगेकरसमासलक्षणम्‌ । 


| जा जि = = कका > 


दारीर-शुन्यता का जर अस्तित्वहाली पदाथेमाच्र 
के जो षट्‌ विकार (अस्तित्व,जन्म,बृद्धिःरूपान्तर; 
हास, नादा ) होते दै उन विश्यारों के आत्मा में 
अभाव का अच्छी तरह अनुभव करो1 उस 
भरकरार विचार कर के “यै परमात्मा से भिन्न ह ; 
म संसार ह, में सुखी ह, मे दुःखी ह, में जन्म 
लृगा, मे मरू गा आदि श्रम को हटाओ । क्योंकि 
कहा गया ₹- 

“जो परे से भी परेहै जिससे परे ओर कोई 
भी नदीं है, जो प्रत्यक्‌, एकरस, सवका आत्मा- 
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कै 
क क. कक व 
योन 


। ज्ञान प्रकरणम्‌ । २८६ 
सत्यचित्युखमनन्तमव्ययः 
ब्ह्मतचमसि भावयासमनि ॥” इति 
“विवेकचूडामणिः” 
उपाधिसम्बन्धादात्मनः संसारितसुषा- 
धिविलयाचासनोऽपंसारितम्‌ । तस्माष्िवा- 
रेणोपार्थिं विलापय । उपाधिषिलापनेन नि 
रुपाधिकनह्यरूपो भव । 
स्वरूप तथा सचिदानन्द्‌ स्वरूप हं, अनन्त ओर 
अविकारी हे वही ब्रह्म तुम हो पेसी भावना अपने 
अन्तःकरण सें करो । इति 
भ विवेकचूडामणिः 
उपाधि के संबन्ध से आत्मा संसारी हे ओर 
उपाधि के संबन्ध नहीं रहने से आत्मा संसारी 
नहीं ई । इभ चिये विचार से उपाधि का विनाद्रा 
करो । उपाधि के विलीन होने से उपाधि-शल्य 
ब्रह्मरूप तुम हो जाओ । 
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र६ 0 

शरीरत्रयमालमन उपाभिरिति जारी 
शरीरत्रयसम्बन्धादाता सोपाधिकः संषारी 
भवति । स्थलं स्प कारणमिति चरण श 
रीराणि 1 स्थलभूतकायेमिदं दश्यमानं भा 
गायतनं स्थूलशरीरमुच्यत्‌ 1 


`'पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 


तीन ध्रकार का दारीर आत्मा की उपाधि हें 


यह जनो । तीनों दारीरों के संबन्ध से आत्मा 
उपाधि-युक्त संसारी होता दै । स्थूल, सृष्टम, कारण 
ये तीन दारीर हं 1 आकाश आदि. पश्चमूतों के 
अथात्‌ भूतं केः पञ्चीकरण होने से उत्पन्न, सुख- 
दुःख भोग करने का धर, प्रत्यक्ष होने वाला यद 
करीर स्थूल रारीर कटा जाता है । | 
“आकारा आदि पश्चभूतों के अपश्वीकृत स्वरूप 
से अथात्‌ स्म स्वरूप से उत्पन्न, पञ्च राण (श्राण- 
अपान-समान-व्यान-उदान ) मन, बुद्धि ओर दा 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २८७ 


1 न्कककक कक 


, अपञ्ीकृतभूतोत्थं सुचाङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥" 

| "ओआतसवोधः" 

इति सपदशतखारमकं सृद्षशरीरं षि 

[ड 1 अनादिरबिद्या च कारणशरीरम्‌ । इदं 

शरीर्रयमेव पञ्चकाशातसमकतया तत्र तत्र 

वरयते । अन्नमयकोशातमकं स्थूलशरीरम्‌ । _ 

इन्द्रियां ८ पश्च कर्मेन्दरिय--खख, हस्त, पाद्‌ मूतर 

न्दरिय, यदा ओर पश्च ज्ञानेन्दरिय--श्रोत्र, त्वचा, 

नेत्र, जिह्वा, नासिका) इन सव से युक्त भोग का 
साधन सूश््म दारीर कदलाता हैः” । & 

+आत्मयोध" 

इस भकार सतर तत्व का द्म चारीर 

जानो । अनादि जो अविद्या ह वहं कारण छारीर 

ह, ( क्योंकि स्थूल सश्म दोनों शरीरां का बह 

कारण ह ) ये तीनों शारीर ही पञ्चकोशा नाम से 

स्थान स्थान पर कटे गये हं । स्थूल दारीर अन्नमय 
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२ए८य चित्तसंयोधने- 


प्राणमयमनोपयविन्ञानमयकोशास्क तु सूद्मः 
श्रीरम्‌ । आनन्दमयक्रोशात्मकञ्च कारणएरा 
रीरम्‌। एवं शरीरघ्रये पञ्चकोशास्कं विद्धि । 
्न्यारोपितमिदमुपाधिरूपं शरीरत्रयं . 
विचारेण प्रैलाप्य शरीरत्रयातीतो भव । श 
रीरसम्बन्धादेव जाम्रत्सखपसुषुपिषु नषु धा- 
मु विश्वतेजसमाज्गना्ना संकीडमानो नाना- 


क 


कोका हे । प्राणमय कोक्ा-मनोमय कोरा-विज्ञानमय 
कोरा स्वरूप सधम हारीर है । आनन्दमय को . 
स्वरूप कारण शारीर है । इस पकार तीनों दारीरों 
को पञ्चक्रोचानक जानो । आत्मा में कल्पित 
उपाधि स्वरूप इन तीनों शारीरो को दूर कर के 
छारीरों से अतीत ८ परे) हो जाओ । दारीर 
के सम्बन्ध से ही जाग्रत्‌-स्वम्-सुषुति इन तीनों 
धामो ( अवस्याओं › मे कम से विरव-तेजस-पाज्ञ | 
सज्ञाओं के हारा सम्यक्‌ कीड़ा करता हआ ` 
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शान प्रकरणम्‌ । . २८६ 


कि ॐ सोते ऋ ज जि नि जः तोक भो आः भ त अ क जि कीः कि 
# भ ०9 


रूपेण च नानाविधान्भोगार्‌ युञ्जानश्च जीवः 
 संसारपथमुवतेमानो इश्यते । 
तदङ्गं कैवल्यशाखायाय्‌-- .. 
“स॒ एव मायापरिमोदहिताता 
शरीरमासथाय करोति सवम्‌ । 
शियन्नपानादिषिवित्रभोगः, 
स॒ एव जाभ्रत्परितृ्षिमेति ॥ 


अनेकानेक खूपों से अनेकानेक गों को भोगता 


हआ जीवात्मा संसार-मागं का अज॒सरण करता ध 
हा दष्ट होता है । वैसा कंवल्यशाखा म कटा 


गया है-- | 
धध्वही भायासे मोदित दा छारीर धारण कर ` 
केः सव कुछ करता हे । वही जाग्रत्‌ अवस्था म 
दी, अन्न, पान आदि विचित्र मोग से सम्य 
तृति कते प्राक्च करता हे ॥ 
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२६० * चित्तसंयोधने- 





ति त पा "क आ भन शन 


सवप्ने स जीवः सुखटुःखभोक्गा, 
स्वमायया कल्पितजीवलोके । 
सुषु्िकाल सकले विलीने, 
तमोऽभिभृतः सुखरूपमेति ॥ इति 
तथा च शरीरघ्रयसम्बन्धनिबन्धनमिद- 
मवस्थात्रयमेव जीवस्य संसारः। अवस्थात्रया- 


वही जीव स्वभन अवस्था मे अपनी माया से 
जीवलोक की कल्पना कर के सुख दुःख का भोग 
करता हे । बह खुष॒पि अवस्था मे समस्त संसार 
के विलीन हो जाने पर॒ अज्ञान से आच्छन्न दो 
सख रूप की भराति करता हे अर्थात्‌ सखुषुति अव- 
स्था मं अपने स्वरूप सुख का अनुभव करता हं । ' 

इति । 

उस भकार से उन तीनों शारीरो के संबन्ध । 

होने के कारण जो ये तीनों अवस्ाए होती ह॑ 
, वही जीव का संसार. है । तीनों अवस्थाओं से परं 
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प्लान प्रकरणम्‌ । २६९ 
तीतो मव । तुर्यावस्थामास्थितो भवं। वयमेव 
तव पारमाथिङं स्वरूपम्‌ । तथा च तुयावस्था- 


वस्थानेन संसारातीतो भव । 
एवं शरीरत्रयमवस्थात्रयश्तिक्रम्य ख- ` 

खरूपे नियश्यद्बुढधयुक्त आनन्दी भव । बहा 

भूतात्मा सस्‌ सवैभूतासभूतात्मा भव । 
“अहेन्रह्यास्मिसर्वोऽस्मिदधोडुदधोऽस्यतःसदा । 

हो जा । दुरीय ( समाधि ) अवस्था मे स्थित 

रहो । तुरीय अवस्था ही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप 

है। इस लिये तुरीय अवस्था दी अवस्थितिसे ( 

संसार से अतीत ( परे ) दो जाओ । ९.८ 

इस प्रकार तीनां छारीर ओर तीनां अवस्था- 


कर के अपने निलय, शु, बुद्ध) 


9 ध 
ओं का उल्छघन 
तुम ब्रह्म रूप 


शक्त स्वरूप में आनन्दः भरा करो । 


हो कर सर्वं तमय बनो । | 
र ब्रह्म ह; 1 सर्वमय द्‌; म शद्ध, बुद्ध 1 
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अजः संवैत एषाहमजर्थाक्षयोऽमृतः ॥ 
-भदन्यः.सवेभरतषु बोद्धा .कथ्िन्न विदयते । 
कमौष्यचश्च साच्च च चेता नित्योऽगुणो द्वयः”? 
्‌ उपदेशसादइसी 
, इति सततं सादरं भावय । शिवोऽस्मि, 
शान्तोऽस्मि, नित्योऽस्मि, निरञ्जनोऽस्मि, 
अद्रयोऽस्मि, अबिकारोऽस्मि इति च नितान्तं 
अतः मँ सदा सव प्रकार से अजन्मा, अजरः 
अक्षय ओर अष्टृत रूप ह । सर्वप्राणियां सें मेरे 
सिवा योद्धा (सबका ज्ञाता) कोई नहीं हे । मैं कर्मा 
1 द्रष्टा, साक्षी चेतन, नित्य. निगण ओर अवि 
् , आद्र-प्रवक सदा यदह भावना करो] भे शिवं 
ह , चान्त ह › नित्य ह, उपाधि-रदित ह, अद्रि 
तीप ह ओर अविकारी ह रेसा सम्यक्‌ चिन्तन 
करोः. :~ - | 


तीय द्र 1" ८८उपदेदासादस्री' 
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-'आत्माज्ञानाजगद्धाति आसन्ञानान्न भासंते। 
रञ्जज्ञानाददिभाति तज्ज्ानाद्धासते नदि ॥ 
अहो ! अहं नमो मद्यं दक्लो नास्तीह मत्समः। 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विखं चिरं धृतम्‌ ॥ 
बोधम्रोऽहमन्ञानादुपाभिः ' कलितो मया । 

८आत्मा के अज्ञान से जगत भासित होता 
ह, आत्मा के ज्ञान हो जाने से वह भासित नहीं 
होता हे, जसे रज्ज के अज्ञान से सपे भासित 
होता ह ओर रञ्ज के ज्ञान से सपे भासित नदीं 


होता ह । 
यह्‌ बड़ आर्य की यात ह कि मँ अपने को 
ही नमस्कार करता इ, विरव में मेरे समान कोई 
दश्च नहीं है कि जिसने विना चारीर के सस्पद्या 
कयि ही सदा इस विर्व का धारण किया हे। 

स ज्ञानस्वरूप मात्र ह, अज्ञान से मनि 
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२६४ चित्तसंबोधने- 


एवं विमृशतो नित्यं निर्वकस्प स्थातिमम ॥" 
-अष्टावक्रगीता" 
इति च नितरां निविकस्ये पदे स्थितिं 
वरन । स॒वेदेव त्स्य चिन्तने कथनमन्यो ऽन्यं 
तस्येव प्रमोधनञ्च ऊर । एवं निरन्तरेण ज्ञा- 
नाभ्यासेनाङ्नानतत्कायवाधनेन ज्ञाननिष्ठां ल- 
भस्व, यां लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभेन 


उपाधि की कल्पना की है, इस भकार के विमा 


करते हुए मेरी निर्विकल्प ( उपाधि-शून्य ) ब्रह्य 
मं स्थिति हो जाती है!” (^अष्टावक्रगीता? 
इस तरह सचार रूप से निर्विकल्प पद्‌ की 
स्थिति प्रात करो । सदा ही तत्त्व का चिन्तन, 
परस्पर कथन, उसका ही प्रबोधन करो । इस 
भकार निरन्तर ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान ओर 
अज्ञान के कायं (विश्वको याधित कर के ज्ञान की 
नि्ा (स्थिति) लाभ करो, जिसे लाम कर मनुष्य 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६९५ 
मन्यते मनुजः । ज्ञाननिष्ठया च जीवन्युङ्गो 
` भव । ज्ञाननिष्टापरिपाकेन जगतो मिथ्याल- 
दशंनदाब्यैन च निरिन्धनो बहिरिव तं खय- 
मेव शान्तिमेभि बरह्मणि, महासमुद्रे लवणश- 
कलमिव च! तथा च सुदीधेमेवं नितान्त- 
शान्तं नि्विंकटयं समाधियुखमास्वादय । एव 
कमश 
उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता हे । जञान- 
निष्ठा से जीवन्छक्त यनो । ज्ञान-निष्टा के परि- 
पाकः से ओर जगत के मिथ्यात्व-ज्ञान की इदता 
से इन्धन-रहित अभ्नि की तरह लुम स्वयं ही ब्रह्म 
सरं शान्त हो जाओ अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाओ, जसे 
महाससुद्र मे टचण-खण्ड तन्मय हो जाता हे । 
उस धकार से सुदीधे कालं तकर अतिशय छान्त 
निर्विकल्प समाधि-खुख का अनुमव करा । रस 
प्रकार क्मदाः- 
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२६६ वित्तसंबोधने- 


त्तीणायां वासनायां तु चतो गत्तति सत्वरम्‌ । 
त्ीणायां शीतसन्तत्यां बह्मस्‌ हिमकणो यथा॥ 
इति वासिष्ठादिषटरीया बासनाजयेन चेतो- 
नाशन चोचां भूमिकामधिरुह्य तामधिवस्‌ । 
त॒था च महाभाग्योदयं महादाच्योदयं महोद. 
यमात्मानमापादय । | 





वासना के क्षीण दहो जाने पर चित्त फट 
गल जाता हे, हे ब्रह्मन्‌ ! रीत-पुन्ज के क्षीण 
हो जने पर जैसे दिम-कण (पालाका अहा) 
गल जाता हे | 

इस पकार वदि जी के द्वारा कथित रीति 
से वासना के जीतने. ओर चित्तके श्चीण हो 
जाने से उच्च भूमिका को धरा कर के उसमें तुम । 
निवास करो । उस तरह से महाभाग्यदराटी महा- ` 
चतुर ओर महान्‌ उद्थ- < द्धि ) सम्पन्न अपने ` 
को थनाओं । 
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श्लान्‌ प्रकरणम्‌ 1 २६९७ 


जण आति पि त ति ओ जं किक की कनको ति कक त कनि" 


रे चित्त ¦ चिन्मये ब्रह्माणि नितरामेव 
निमज्य चिन्मयं भव । वासनाधिक्यादेवं नि- 
मङ्मसमर्थञ्चेत्‌ सवंगृत्तीनां इठतोनिरो- 
धातमकेन समाधियोगेन तथा कर्तं भयतमा- 
धसव । वरिषयाकारवृत्तीः साहसेन निरन्धि । 
तत्र सेद मा कुरु । असिन्नं भूता चिद्धिमवद्‌- | 
अरे चित्त 1 ट्स प्रकार चैतन्यमय ब्रह्म मे 
अच्छी तरह निम्र ८ रीन ) हो कर चेतन्यमय 
हो जाओ । यदि वासनाओं की भ्रचुरता से पसे 
तो समस्त 








तन्मय होनेमं तुभ असमथ हो, 
चित्त-वृसियों का हट-पू्वक निरोध कर के योगा- 
भ्यास की समाधि-पक्रिया से दसा करने स 
परयन्न करो । साहस से विषय स्प चित्त-दत्ति्या 
का निरोध करो। उसमें खेद ( ग्लानि ) मत 
करो । खिन्न नहीं हो कर के टिष्भि (ट्री 
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२६८ चित्तसंबोधने- 


जिद ३.0 = 


यसुरुत्रमुयम ऊरु । 


उत्सेक उदषेयद्रतकुशाम्रणेकविन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तदद्धषेदपरिखिदतः ॥" 
` “मारट्क्यकारिका 
इति ससुचित रिद्टिभोपाख्यानमनुस्मृख धेय 
धारय । नैरन्तर्येण तादप्येण चाभ्यासं र । 
नाम का पक्षी) की तरह जी-तोड़ परिश्रम करो । 
कदा के अग्रभाग से एक एक विन्दु के द्वारा 


जेसे समुद्र की बृद्धि दोती है वैसे ही यिना खेद 


किये अभ्यास से मन का निभरह ( संम ) होता 
हे 1 ८ (माण्डूक्योपनिषत्‌? 
ईस भकार से सूचित टिषिम की कथा का स्मरण 
कर के धेयं धारण करो ! निरन्तर तत्परता से 
अभ्यास करो 1 लय, चिक्षेव, कप्राय ओर रसा 
स्वाद्‌ ये दोष समाधि के परतियन्धक हे यद्‌ जानो 1 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । | २९& 
इति विद्धि । समाध्यभ्यासकाले तदाक्रमणे 
सति उपायेन ससा तदतिक्रभणं र । तत्‌ 
परतन्त्रं मा भूः । यदि तखरवशं स्याः, तदि 
महनीयं समाधिपदमधिोदं लं कदाऽपि न 
प्रभविष्यति । नु केनोपायेन तदतिक्रपण 

स्यादिति चेच्छृणु गोड़पादीयं वचनम्‌ - | 
“लये सम्बोधयेचितं पिति शमयेत्पुनः । 
समाधि के अभ्यास काल मे उन ख्य आदि दो 
के आक्रमण होने पर उपाय के द्वारा बलवच | 
उन्हें दवा डालो । उनके अधीन न रहो । यदि | 
उनके अधीन द्ोगे तो अल्यन्त श्रेष्ट समाधि के | 
पद पर तुम कभी आरढ नहीं हो सकोगे । यदि 
को करि किस उपाय से उसका उल्लंघन किया 
जाय तो गौड़पादाचाये के वचन को खनो - | 
“इस ज्ञान के अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा | 
ख्य मर अर्थात्‌ सुघुधि मे लीन चित शा 
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३०० चित्तसंबोधने- 





सकषायं विजानीयाटसमप्रापरं न चालयेत्‌ ॥ 


नाऽखादयत्सुखं तञ निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ आत्मा के षिवेक-्ञान से युक्त करे । फिर 


कामों के मोग के ययि विक्षिप् चित्त को चान्त 
करे । ( पेसे वार यार अभ्यास करने बाड योगी 
का चित्त ल्य से जगाया गया ओर विषयों से 
निवृत्त किया गया ओर समभाव को भी नदीं 
परा, किन्तु मध्य अवस्था वाखा है) तच बह कषाय 
( राग ) दोष-युक्त हे पेसा जानना । जय चित्त 
समभाव की धासि के सम्मुख हो तव उस समभाव 
प्रात चिच को विचलित नहीं करना चादिये अर्थात्‌ 
विषयं के संखुल नहीं करना चाहिये । 


समाधि-अवस्था में जो सख भाक्त होता हं 


उसम योगी को आसक्त नहीं होना चाहिये किन्तु 


विवेकयुक्त बुद्धिसे उससे निःश रहना चादिय। 
नित्वल हो कर भी जय कभी चित्त वाश्च विषय 


ष्क क 1 


((-0. /111141/55111 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


शतान प्रकरणम्‌ । ३०१ 


निश्चलं निश्चरावि्तमेकीडयासयत्नतः ॥ इति 

एवं प्रतिबन्धकीभूतार्‌ लयादीर्‌ विजिख 
वृत्तिनिरोधातमकं समाधिपदमसमन्नातमनिः 
शमधिवस। तथा च नितरायुचतरां ज्ञानभू- 
भिक्रामभिष्ठितं भव । अनेनाखशंयोगेन थो 
गिदुदैशंन सयोगिनां भयनाराकेन कुयो- 
गिनां तु मयजनकेन च जीवन्सक्ेनतिशय करेएनतिराय 
मं निकलने खगे तव उसे समाधि रूप परयत से 
आत्मा सें ही खयलीन करना चादिये ।' इति 

इस तरह प्रतियन्धक स्वस्प ख्य आदि को | 
जीत करके वरतति-निरोध स्वरूप असथज्ञात नान | 
के समाधि-पद्‌ मे सदा आरूढ रहो । वैसे चारु 


[क । 
खूप से ज्ञान दी उच्चतर भूमिका ९ आस ह 


छि सम्यक्‌ करने 
जाओ । योगी के भी दुर्य | ध व 
बालों के लिये भय-नाराक आर तिश्यत य ट | 
करने बाटो के टिये जय-प्रठ इस अस्पद्रां स्वर ध 
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३०२ चित्तसंबोधने- 


क 
0 मौनम त व १ 


क क = ऋः ज क क च च आ त कित ज ज कि कि 


मनुपममतिमात्रघुकृतलभ्यश्च विलक्षण सुखं 
देवदुलेमयुपलभस्व । 

` खस्थं शान्तं सनिर्वांणमकथ्यं सुखयु- 
ततम मिदमुपलभ्य नियनि्तः कृतकृत्यो 
भव । एवं नित्यनिरन्तरनिर्वासन नि वैचिक- 
निविकर्पकपमाधिषुखरूपोचतरभरूमिशालाभः 


पयन्तमभ्यासाटुपरम मा कार्षीः । ज्ञानी सन्न 
"न 


योग के द्वारा असीम, अनुपम ओर भचर धमे- 
रभ्य, देव-दुरंभ सुख का लाभ करो । 

"अपने मे अवस्थित, चान्त, मोक्ष-यक्त, 
जकथनीय जो उत्तम सुख है" उसे भाघ कर के 
निलय सुखीदो कर कृतकृत्य हो जाओ । इस भकार 
नित्य, निरन्तर, वासना-रदित, चत्ति-रदितः 
विकल्प-रहित समाधि-सुखरूप उच्चतर भूभिका- 
लाभ पयन्त तुम अभ्यास से उपरति ८ निदत्त ) 
भत करो। तुम ज्ञानी हो कर भी अकार नहीं 


~ध ज्ञान व्रकरणम्‌ । | ३०३ | 
पि तमल भावमशृतेवयुचोचतरभूमिकारोह 
णार्थं पोनःपुन्येनाम्यासपरो भव । 
अथ चैतादशोषतरभूमिकालाभस्तव 
भवतु मा वा भवतु, ज्ञानोदयवलादेव तव 
सवौणि क्माणि समूलं ब्रिनाशमेष्यन्ति । 
तदुक्तम्‌ | 
“भिद्यते हदयगरन्थिर्चचन्ते सव॑संशयाः। _ | 
करके कमि उच्च-उच्चतर भूमिका के आरोहण 
करने कै लिये चार बार अभ्यास करने मे तत्पर 
रहो । 
फिर भी इस भकार की भूमिका का लाम | 
तुम्हे दो अथवा नदीं मी हो किन्तु जञान-उद्व के ्‌ 
भमाव से ही तुमरे सारे कम समूल विनष्ट हो 
जाये । वैसा कडा गया है- 1 
“जो परे (मूल प्रकृति) ह उसके भी परे अथात्‌ | 
सबके परे जो शद्ध ॒ब्रह्म हं उस ब्रह्म के सम्यक | 
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| 


भ तो येन्न यि म 


३०४ वित्तसंबोधने- ए. 
चीयन्ते चास्यकमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥" 


इति ` युरडक० 
"ज्ञानाभिः सवैकमणि भस्मसाङ्ुरुतेऽ्न ।* 
` इति च “भगवदीता 
भतेकतज्ञानमुदितं तदुदयसमकाल- 
मेव प्रज्वलितो ज्वलनः काष्ठानीव, प्रारब्धा- 
तिरिक्ञानि सवौरयपि कर्माणि भस्मसात्‌ 
ज्ञान होने पर हृदय की ग्रन्थि का सेदन हो जाता 
दै, समस्त संशाय छिन्न हो जाते. हे, जीव के. ` 
समस्त कमर क्षीण हो जाते हं ।''इति “सुण्डकः" 
“हे अजुन ! ज्ञानरूपी. अभ्रि समस्त कर्मा ` 
को भस्मसात्‌ कर देती हे । 
इति च 'मगवद्रीता" 
उद्य-प्राप्त आत्मा का एकत्व ज्ञान अपने 
उदय होते ही, प्रज्वलित अभ्नि जसे काष्टां को 
जला डालती हे वैसे ही भ्ारग्ध के अलावे समस्त 








४ ककय कनक 
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ज्ञान प्रकरणम्‌! ३०४ 


मी यिभ 


कुरुत । प्रारब्धं तु भोगेनैव शाम्यति । त- 
स्मज्ज्ञानोदयमात्रेण तस्य न नाशः ! महा- | 
मगेमेहावतेमैह्यनिष्ठवरिटिशपि प्रारब्धं कमं ॥ 
निवतैयितुं न शक्यते । तस्मादुपभोगेगैव | 
त॒त्‌ त्षपय । यथाप्रारव्धं भ्यवहर ग्यवहरानु- | 
कूलं चेत्तव तत्‌ । ग्यवहारदैतपारन्धभेदन््ा- 
निनां ग्यवहारभेदः स्यात्‌। व्यवहारभेदेऽपि ` 
कर्मौः को भरमसात्‌ करता हे । भ्ारब्ध तो भोग | 
करनेसे ही नष्ट होता ह । इस दिये ज्ञान के उद्य- 
मान्न से उनका नादा नदीं होता ह । महा भाग्य- 
शाटी मा बलदाटी बरह्म-निष्ठ महा पुरुषों से मी 
पारन्थ कर्म निन्त नहीं किया जा सकताहं । जतः 
उपभोग कर कै ही उसे न्ट करो । यदि बह कः । 
तुम्हारे व्यवहार के अनुक्ृल हो तो यसा 
कसार व्यवहार करो । व्यवहार कै हेतु ज नारः 
हे उनके मेद्‌ से जञानियो क स्यवहार मे भीं मेद 
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णी रिरि (ीणौौगौ गौरीम न कोको किकी की किक 0 


शारन्धकमनानाताद्बुद्धानामन्यथाऽन्यथा । 


वतन तेन शाशा अमितव्यं न परिडितेः ॥ ` 


स्वस्वकमानुसारेण वरन्तां ते यथा तथा । 


0. 
होता है अर्थात्‌ एक ज्ञानी के व्यवहार से वूसरे 


जानी का व्यवहार भिन्न होता है किन्तु व्यवहार 
के मेद्‌ होने पर भी ज्ञान का भेद नहीं होता है 
जर उससे मोक्ष का भी भेद नहीं होता ह । 


` चसा कहा गया है 


“भिन्न भिन्न धारज्ध कर्मौ के दोने से 
जञानियां का भी भिन्न भिन्न भकार का व्यवहार 
होता है, इससे ज्ञान के सम्बन्ध सें विद्भानों को 


, श्रम नहीं करना चादिये । 


अपने अपने कर्मा के अनुसार ज्ञानी लोग भी 
जसे तैसे व्यवहार करे ८ उससे कुछ हानि नदी 


` ` 9, भ जो जो नि 


। 
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शान प्रकरणम्‌ । ^ 


अविशिष्टः स्ैषोधः समा मुङ्किरिति सितिः॥ 
इति “पञ्चदशी 
^कुष्णो भोगी शुकस्यागी सपो जनकराधवो । 


वसिष्ठः कर्मकत्तां च पञ्चैते ज्ञानिनः समाः ॥ 
इति च 


ह ) किन्तु समस्त ज्ञानियां का बोध. (आत्मज्ञान) 
ओर मोश्च समान ह अर्थात्‌ ज्ञान ओर सक्ति की 
विभिन्नता किसी की नदीं है यही खिति हं 
इति ८'वश्चदरी 9 
करषण भगवान्‌ मोगी थे, सुखदेवजी त्यागी ` 
पुरूष थे, जनक तथा रामचन्द्र ये दोनों राजा थे 
जौर वसिष्ठजी कर्मकाण्डी थे, किन्तु ये पांचा 
समान ज्ञानी थे अर्थात्‌ ` इन छोगों के भारग्धा- 
जुसार व्यवहार भिन्न भिन्न है किन्तु तत्वज्ञान 
मं किसी का विभेदः नहीं हे, सयका ज्ञान समान 
है ।'2 इति च । . | 
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३०८ चितवोषने- 


निणिग सीमित क क क ० क कक 
~ > ५ स त 9.७. क ककि चि 


केऽपि वणाभ्रमाचाररिष्टापराः, 
युगधवालप्रमत्तोपमाश्चापरे। 
रागिणो भोगिनो योगिनश्रतरे, 
ज्ञानिनां लद्यते नैकरूपा स्थितिः ॥ 
स्वानन्दे सदजे सदा विहरतां- ` 
सच्छन्दलीलाज्षां, 
निस्सङ्ग च निरर्गला च जगता 


““कोर ज्ञानी वर्णाञ्रम के आचरण सं निष्टा- 
| शील होते दै, दूसरे ज्ञानी रोग अज्ञानी तथा 
भमत्त यालकों की तरह आचरणदील होते है, 
कोई रागी देते द, कोई भोगी होते हे, ङक लोग 
थोगाभ्यासी होते हे इस धकार ज्ञानियों की एक 
स्प की स्थिति परिलक्लित नहीं होती है । ॑ 
स्वतन्त्रता-पणं लीला करते हए स्वामाविक ` 
आत्मानन्द मे सदा विहार करने बाछे ज्ञानियों 
को सद्ग रहित तथा प्रतियन्ध-रहित जगत कैः 
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ज्ञान प्रकरणम्‌| १०६ 


॥ >, ॥ +^) 2, 


कत्याणएसन्दोहिनी । 
मत्स्यानां सलिलेऽम्बरे च वयसां 
वायोरिवाशायुखे, 
दुल्ये पथि योगिनां वहुबिधा- 
गूढा विचित्रा गतिः ॥” 
इति च “खाराज्यसिदिः" 
एवं च विद्वांसः प्वकृतक्रमेनानाताहि 
भिन्नभस्कारा बिभिन्नग्यवहाराश्च दृश्यन्त । 





कल्याणदायक अनेकः प्रकार की गढ़ विचित्र गति 


होती हे जैसे मशछ्खियों की जल में, पक्षियां की 
आकादा मे, वायु की दिद मे, योगियों की दुले 
क्ष्य मार्भ मे अनेक प्रकार की विचित्र गह गति 
होती हे 1 इति च ८स्वाराज्यसिद्धि” 

इस तरद ज्ञानी रोग भी पूवे जन्म के क्ये 
कर्मो के विभेद से भिन्न भिन्न संस्कार बाछे 
तथा भिन्न भिन्न व्यवहार करने वाछे देखे जाते 
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३१० चित्तसंबोधने- 


तेषां ग्यवहारेकरूप्यं न कदापि भवितुमहैति 
कमनानातदेव । अनेकरूपमन्योन्यभिन्न 
व्यवहारं विवेकं वा समाधि वा कर्षन्तु ते 
सर्वेऽपि ज्ञानिनः समा मुक्ताश्चेति बोद्धव्यय्‌। 
व्यवहारप्रधाना पिवेकप्रधानाः समाधिः 

८: र अलग अलग कमं रहने के हेतु से ही उन 
का एक भकार का व्यवहार कढापि नदीं हो 
सकता हे । वे जोग अनेकं प्रकार के परस्पर वि- 
भिन्न व्यवहार या विवेक अथवा समाधि करे 
किन्तु सयके सव समान ज्ञानी ईद ओर समान 
स्पसे वे छक्त है अर्थात्‌ ज्ञानियों के ज्ञान ओर 
मोश्च भं विषमता नदीं है यह्‌ जानना चादिये । 
, आचाय ऋषियों ने जीवन्सुक्त ज्ञानियों का 
तीन पकार से विभाग किया द--व्यवहार- 
भधान, विवेकप्रधान ओर समाधिप्रथान । व्यव- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३११ 


विभज्यन्ते सुनिभिराचायः। खखसंस्कारा- 
नुरुपमनेकरूप ग्यवहरन्ति ग्यवहारिणः 
, केचित्‌ । स्त्र सवदा सम्यग्रह्मवीक्षणपरा 
अन्ये जीवन्ति विवेकिनः। तथा चान्ये के 
चिननियनिरतरसमाधिनिष्ठा वतेन्ते । व्य- 
वहारे विवेके समाधो च कृतं कर्मेव कारणं 
केवदयभाजां ज्ञानिनामिति वस्तुगतिः । ब्रह्म 
हारपधान कुछ ज्ञानी खोग॒ अपने अपने संस्कार 
के अनुसार अनेक धरश्ञार के व्यवहार करते ह। 
दूसरे विवेकथधान ज्ञानी लोग सवत्र सदा त्रह्म- 
ज्ञान सनं खवरीन रह कर जीवित रहते र ओर 
चैसे समाधिप्रधान कुछ ज्ञानी लोग नित्य निर- 
न्तर समाधि सें निष्टारील रह कर वतमान 
हे । किया हआ कमे ही जीबन्सुक्त ्ानयः के 
व्यवहार का, विवेक का ओर समाधि का कारण 
होता ह यदी वस्तु-स्थिति ह । ब्रह्मज्ञान से ज्ञान 
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३१२ चित्तसंबोधने- | 


विद्यया तत्समकालमेव बह्यभावयुपगतानां 

प्रबुद्धानां कमणा वा समाधिनावा न किञ्चि 

दतस्ि प्रयोजन न वा दानिः। 

यथोक्तय्‌-- | 

न तस तेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

नचास्य सवभूतेषु कश्चिदथेव्यपाश्चयः ॥* 

इति “भगव दीता" 

` समाधिना कमेकदम्बकैवा, ध 

केः समकाल में ही ब्रह्मभाव को परास्त ज्ञानी पुरुषों 

को कमे से अथवा समाधि से कुछ भी भयोजन 

या हानि नदीं हे । जैसा कदा गया है- 

र ञानी पुष्पों को कु करने से मतलब नदी 
है, नदीं करने से भी छ मतलब नहीं हे, समस्त 
भूतों मे उसको क्रिस वस्तु का कुछ मी सहारा 
नहीं हं ॥ इति “नगवद्गीता 

“हे बदरीदा भगवन्‌ ! समाधि से अथवा 


((-0. 1/८111111651101 8118\//811 \/8/8185। 01661101. 1911260 0 66810011 





वद्धत हीयेत न तस्य किचित्‌। 
विलासमात्रं वदरीश युष्मद्‌ 
भक्तसख कमोरयथवा समाधिः ॥" 
इति च ` भ्रीवदरीशस्तोत्म्‌" 
तथा च प्रारन्धफलककमपावल्याल्ली- 
लान्यायेन खज तषां तत्र भवृत्तिः। विन्तेप- 
समाधयः खलु मनसोऽवस्था मेदाः। इन्दरिय- 
सं स्पशंशून्यानां ब्ह्मभूतानां तेषां विक्तप- 
समाधिभिः कों नाम दानिलाभां । 


जि क क ऋ न ~ ~ जक 


कमे-पुञ्ज से भक्तजनका न तो कु वदता हं आर 
न घटता है, कमं या समाधि ढोनां आपके भक्त 
` के लिये विलासमाच्र अर्थात्‌ लीखा माच्र हं । 

इति च ““भरीबदरी्ास्तोच्र" 

इस प्रकार ध्रारग्ध-संपादक कमं के अनुरोध 

से लीला खूप से ही उनकी उसमें भ्रृत्ति होती है। 
विक्चेष ओर समाधि ये दोनोंही मानसिक अवस्था 
विदोष ह । न्द्िय ओर मनक स्पदासे शल्य ग्रह्म- 
भावो भरा उन ानियोका विक्षेप ओर सखमाधिसे 
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३१४ चित्तसंबोधने- 
उक्त 1ह- 


““विक्तेपो नासि यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याहिकारिणः ॥ 


०, 8 


इति “पञ्दशी 

एवं सत्यपि वस्तुतसे लोकपंग्रहाथम- 
वश्यं कमं कतंग्यं ज्ञानिभिरपि नोपरतवृत्ति- 
भि्ैवितग्यं तैरिति केचित्‌। अथ खा्थ वा 


, हानि ओर लाभ क्या होते ह! क्योंकि कहा है- 
“जिस लिये सुभे ( आत्मा को ) विक्षेप नदीं 

दोता है.इस लिये मेरी समाधि मी नहीं है, विक्षेप 
अथवा समाधि ये ढोनों अवस्थाय विकारी जो 
मन हं उसके होते दं । इति ““पञ्चदी" 
इस भकार की वस्तु-स्थिति रहने पर मी लोक- 

चिक्चा के विये ज्ञानो पुर्षों को भी अवश्य कमं 
करन। ही चाहिये 1 कमं करने से उन्हें निद्र नहीं 
होना चाहिये पेसा भी कु लोगों का मत है । 
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प्लान प्रकरणम्‌ ३१५ 


क के ` ` कोते क = = = क क त-क कणि पि 


परार्थ वा कमं कवु ज्ञानिनो नाधिकारिणः, 
अन्नानिनः खलु तत्राधिकारिणः राग एव 
कमवीजं, स कदापि न विदुषां भवितमहति, 
ततो न विद्रस्ु कसखविदपि कमणः प्रसक्तिः, 
ततश्च समाधिनिष्ठेः सवदा भवितव्यं तेर 

सन्ये । हन्त ! इन्त ! अान्तिमूलकाविमो 
द्वावपि पापि विजानीदि। “कमे रु, 


त ज ` जाति 


दूसरे लोगों का मत है फि अपने विय या दूसरों 
के लिये कर्म करने के अधिकारी ब्रह्मज्ञानी पुरुष 
नहीं द, त्रहम-ज्ञान से रदित व्यक्ति कमं करने के (1 
अधिकारी ह, कर्म का चीज राग है, ज्ञानी पुरुष 
कतो राग कभी नीं रह सकता है इस विये ज्ञानी 
पुरुषों को किसी धकार के मी. कमं करने का अव- 
सर नदीं है अतः उन्दं सदा समाधि-निष्ठ रहना 
चाहिये । द़ खेद की यातत ह क्रि ये ढोनों पक्ष 
ञ्रममूरुक ह, यह तुम जानो । (कम करो" समाधि 
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३११ चित्तसंबोधने- 


जोक 5 = कि को कते 5 के कके ॐत आक कि तिना कोके ओ कनति षि 


समाधि रु" इति ये नियमकिङ्रास्‌ बिद्षो 
विधिसन्ति, ते हि नूनं शासरहस्यानभिन्ना 
रान्ताः शाख्राचुभवि्रकृष्ट स्खालिते पथि 
सञ्चरन्तयुमयबादनोऽपि ते। तदुङ्गम्‌- 
^तुज्ञस् तव प्रशान्तमनसः- 
स्नानाशनारेक्ेया- 
मतरे गात्राभारकेऽधिङृतिरि- 
करो इस भकार से ज्ञानी पुरुषों को जो नियमयद्ध 
करना चादेते हं वे निधित रूपसे राख्न के रदस्य 
से अनभिज्ञ श्रान्त ह । उक्त दोनों धकार के भी 
वे षक्ता शाके अकुभव से दूर हं ओर स्खलित 
माग पर हं अर्थात्‌ दोनों का कथन ठीक नहीं हे । 
बसा कहा गया है- । 
"दान्त चित्त वधे तु ॒तत््व-ज्ञानी पुरुष ` 
के शरीर को कायम रखने वाछे स्नान, भमोञन 


आदि कमे मात्र सें अधिकार है यह कोई कते 
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त्येके बदन्तीतरे । 
कार्य कमे जगद्धिताय सततं 
तेनेति चात्र दे, 
दाभ्या स्खलितं यतो विधिरयं 
विज्ञ भवेन्नाज्ञवत्‌ ॥ 
वद्रीवज्ञम को बिधिस्तवायि दद्‌ 
भ. _ र्नं नियन्तुं प्रयुः, 
ह । अन्य जोग कहते दि तत््-ञानी को मी 
संसार . की हित-कामना से कतव्य कमे सदा 
करना चाहिये मैः इस विषय मं कहता हं किं दोनों ( 
गती पर ह क्योकि अज्ञानी पुरुष की तरह 
यह्‌ विधान नी पुरुष मर राय नदीं दे । 
हे बद्री-मिय ! आप मे निस्वल बुद्धि रने 
वाख सुखुष के शासन करने मे कोन विति वन 
लाय हो सकता है! अर्थात्‌ कों गी लाम नहीं 


~-0. 1\/111115811८ 8118\//80 \/218085। (01661101. [10411260 0\/ ९687011 
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३१८ चित्तसंबोधने- 


कमाण्याचर तदिभधारयिषया 
धन्यानि लोकस्य सः । 
अश्रान्त सुमहान्यथह्‌ हिमवत्‌- 
पाश जगदिस्मरब्‌. 
ध्याने मजतु वा समं इयमपि 
खच्छन्दवृतिहिं वित्‌" ` 
इति “श्रीवदरीशस्तोत्रम्‌ 
संस्कारथशात्मोणि वा समाध वा 
होता हे । लोगों के उद्धर करने की इच्छा से बह 
ग्छानि-रहित हो कर जोक-मान्य अत्यन्त महत्व- 
पूणे कम का आचरण करे अथवा जगत को भूलते 
हए यहा दिमाखय पर्वत-पर ध्यान में छीन र्हः 
वोनों ही समान हें क्योकि तत््व-शानी पुरुष किसी 
भकार के भी व्यापार करने में स्वतन्त्र हँ 1“ | 
इति ““श्रीयद्रीदास्तोत्न" 
इस दारीर के पतन (विना) पर्यन्त ञानी 
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जान प्रकरणम्‌ । ३१६ 


णी ग्यते ५. > कनक 


यथारुचि देहपतनावधि प्रवतैन्ते प्रज्ञाः । 
तास्‌ तयोरन्यतरस्मिभियन्तं न प्रभवति 
किमपि प्रमाणम्‌ । निसरेय॒ख्ये बहयमार्गे िच- 
रतां महात्मनां को नाम विधित निषधो बा। 
केनापि वा हेव॒ना क्मकरणासमर्थं खलु जह्य 
विदां शरीरमिति ये जुषन्ति, तायुपहसरन्ति 
चाचायोः । 
पुरुष तो संस्कारवदा कमे में अथवा समाधि 
मे इच्छाचुसार वतमान रहते हं । उन दोनों 
मे से किसीमे मी निथमपू्वक जानिके परति व्य- 
बहार करनेके छियि कछ मी भमाण नहीं हं । ९ .{ 
स्ुण्य मार्ग पर विचरण करने वाटे महात्माआं 
के लियि क्या विभि ( कतव्य ) हे अथवा क्या | 
निषेध ८ अकर्तव्य ) है । ब्रह्म-सानी पुरुष का | 
रारीर किसी हेतु से कमं कटे मे असमं हं यह | 
उन्हें आचार्य लोग हसते हं । । 


क 
जो कते हं 1 | 
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३२० चित्तसंबोधने- 


त॒खबोधं स्यं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः.। 
तेषां प्ज्ञाऽति विशदा ऊ तेषां दुःशक वद ॥ 
इति ` पल्चदशीं 
दष्ट दःखशत दयाद्रतमना 
| लोकस्य लोके भव- 
तखज्ञोऽपि तयुहिधीषुरथचेत्‌ 
कुर्वीत कमोश्रमम्‌ । 
धजो महा बुद्धिमान्‌ पुरुष \ त्व बोघ को ` 
(यरोगः मानते हं उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षणः 
हे, को उनके लिय दुःसाध्य क्या है ! 
इति ““पञ्चदरी" 
लोगो.के संसार सें होने वा सैकड़ों दुःखों 
को देख दयाद्रं चित्त हो कर ततत्व-लानी व्यक्ति 
भी उसके उद्धार करने की इच्छा करते हए यदि 
कम करने के उपयुक्त आश्रम कर तो, हे बद्रीपते ! 
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द२१ 
धन्य धन्यमतीव तद्ररतमं 
धन्यस वद्रीपतत 1. 
नो यद्पाभवदीच्षणं हतबलं- 
येनापटु खाद्रपुः ॥ 
इति च “श्रीवदरीशस्तोत्रस्‌' 
ततश्च कमणि बा समाधौ वा यथेच्छं 
 प्रवतैन्तां पराज्प्रवराः, न तत्र मोक्सतसानां 
उनका दारीर अत्यन्त धन्य हे, धन्य से भी अत्यन्त 
भेट हे । तस्व-सान तो यक्ष्मा रोग नही हे कि 
जिससे नेत्र तथा शारीर की दाक्ति क्षीण हो कर 
बह कर्मं करने मे असमर्थ हो जाय ।” 
इति च “श्रीवढ्रीदास्तोत्र 
उस तरह के हेतु रहने से कमे मं अथवा 
समाधि में अपनी इच्छा के असार तत्त्व-ज्ञानी 


पुरुष रहते ह । उन मोक्ष-तत्व को प्राप करने 


२१ 
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३२२ चित्तसंबोधने- 


तेषां कोऽपि नियमः, मोक्लाथ न फिञचिदपि 
तेरनुष्ठीयते, सकलमपि लीलाकैवस्यमेव ते- 
पामनुष्टानमिति रादान्तः । 


तथा त्वमपि ज्ञानवान्‌ यथा सख्प्रारब्ध 
„ वयुवहत्य वा समाधाय वा सख्कीयं कालं 
नय । रागद्वेषाभासो पुरस्छृय व्यवहरस्पि 
वालों फो उसमें कोई नियम नदीं है । उन तत्व- 
ज्ञानी पुरुष से मोक्ष के व्यि किसी का अलु- 
छान नहीं किया जाता है । उनका अलुष्ठान तो 
सिषं खीला मात्र हं यह्‌ सिद्धान्त है । 
. चसे तुम -भी. तत्त्वज्ञानी दो, अपने भारन्ध के 
अनुसार व्यवहार कर के अथवा समाधि कर के 
अपने काल को विताओं । रागाभास तथा द्ेषा- , 
५ मास ( द्गध यीज की तरह जो अङुर-जनक न 
हों पसे रागद्वेष ) को रख कर सांसारिक व्यव- 
हार करते इए भी तुम मोक्षभागी ही होते 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२३ 


त्व मोत्तभागेव भवसि, नामोत्तभार्‌। इदो 
रागद्वषवेव संसारहेतू, नाददावाभासरूपा 
विति बिदडि। 
तदुक्कं भगवता वसिष्ठेन- 
““रागद्वेषभयादीनामनुकूलं चरन्नपि । 
अन्तर्ग्योमवदत्यच्चः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥” 
इति “ वासिष्ठम्‌ 


हो, संसारी नहीं दोते'दो। चदजो राग ओर 
देष हवे संसारके हेतु, जो दृढ़ नदीं हं वसे 
आभास रूप रागद्वेष संसार के देतु नदीं हं यह , 
जान लो । भगवान वसिष्ठ ने वेसा कदा हं- . | 
“राग, द्वो ष, भय आदिः के अल्ल आच 
रण करते हए भी आकादा की तरह भीतर जो 
अत्यन्त निर्मल रई बह जीवन्युक्त कहे जाते हं ।" 
ˆ इति ^वासिष्ट' 
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३२४ चित्तसंबोधने- 


॥ , 1 किते कि केकि ककि [व ' + क 1 छ 


किंञ्च महामदहिमशालिनां जीवन्युक्रा 
नामपि यावजीवं रागदेषयोस्तन्निषन्धनस्य 
च ग्युबहारस्य क्षयो न भवतीति सुविदितं 
पुराणवदिनाम्‌। देदप्दाणकालीनं दी तह्य. 
मुनिवचनं यद्रसिष्ठनेषोङ्गं तदत्र दष्टान्तरूप- 
मिद शृणए- 
राग नीरागतां गच्छ द्वेष निरदोषतां अज । 
किन्तु महा प्रभावदाटी जीबन्युक्तों के भी 
जीवन पयन्त रागः, द्वेष॒ ओर तन्मूरकः व्यवहार 
का क्षय नदीं होता है यदह पुराण वेत्ताओं को 
भली भांति विदित है । दे के पतन समय का 
बीतदव्य शुनिका वचन जो वसिष्ठजी से ही कथित 
॥ ९ यहा दृष्टान्त रूप से दिया गथा हे इसे 


“हे राग ! तुम अव अपनी. रागता अर्थात्‌ 
राग रूपता का परित्याग करो । हे दष ! तुम मी 
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ज्ञान प्रकरणपर । ३२५ 


आ कन कन क कको क ~क = क 


भव्यां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडितं मया ॥ 
इति "वाधिष्ठम्‌' 
एवं यथा कथमपि यथाप्रारब्ध जीवि- 
तशेषभतिवाह्य वियुक्तः सस्‌ विदेहकेवस्यभा- 
रभव । प्रारग्धशेषपरि्ये हि तव शरीरपः 
रिक्तयः, ततश्रात्यन्तकी अशरीरयुक्किः । .. 
अपनी द्रेपता अर्थात्‌ द्वेषरूपता का परित्याग करो; 
इस संसार मे आप दोनों के साथ भने बहुत 
समय तक खेल किया 1" इति “वासिष्ठ 
इस प्रकार जैसे तसे भारज्ध के अनसार 
जीवन के दोष नाग को बिता कर विशिष्ट सूप & 
से खुक्त हो कर विदेह कवल्य भागी यनो। प्रारञ्ध 
से धराश्च रीर के नादा होने पर ठम्दार छारीर 
का परिश्चय ओर तव आत्यन्तिक अदारीर मोक्ष 
अर्थात विना इारीरकी खक्ति मिलेगी । इस चारीर 
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३२६ . चित्तसंयोधने-- ` ` 


अस्य शरीरस्य तु परिच्येऽविदययाकामकमणा- 
मभावात्‌ पुनः शरीरग्रहणं तव न स्यात्‌ । 
तथा विदेदकेवस्येन साक्तादुब्रह्मभूतो भव । 
संसारस्यशंशून्यमानन्दधनं निलयं निरतिशय 
पुनराृत्तिरदहितं स्थानमास्थाय तत्र स्वम 
, दिनि नित्तरां बिराजस्व, नितरां मोदस्व । 

तदुक्तम्‌-- 

के क्षय होन पर अविद्या, कामना ओर कर्मा केः 
अमाव हो जाने से तुम्हें दारीर का ग्रहण फिर 
नदी करना पड्ेगा । उस धकार के विदेह कैवल्य से 
साक्षात्‌ तुम ब्रह्म रूप वनो 1 संसार के संपकं से 
शल्य आनन्द्‌ घन, नित्य, असीम, आवा-गमन- ` 
रदित स्थान को प्राप्त कर के अपनी उस मदिमा मं 


चार रूप से विराजमान रदो, खव खी रहो । 
वेसा कहा गया है- 
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प्लान प्रकरणम्‌ । ३२७ 


॥ गी गौ ज चे [ ~न [9 ज न क = वषः 


यथोदकं शद शदमासिक्घं ताहगेव भवति । 
एष मुनविजानत अत्मा भवात गतिम ॥ 

इति “करट०" 

अथ ब्ह्यवि्या निरस्ताषि्यानां क 

विदां कं लक्षणमिति चेच्छरए । बहमविदां 

तु बह्यविखं स्वसेयं, न परसंवेयमिति सिः 
८८हे गौतम ! जैसे पवित्र ज अथात्‌ गगा" - 

जल में मिला हआ साधारण जल भी वैसादी 

शद्ध दो जाता है, वैसे आत्मतत्त्व के ज्ञाता खनि 

का जीवात्मा भी परमात्मा में मिल कर परिश॒द्ध 
हो जाता हे 1“ इति ^कठ०' 
यदि करो किं ब्रह्म-ज्ञान से जिनका अज्ञात 
विनष्ट हो गया ह वैसे ब्रह्मवेत्ता का कया रक्षण 
है तो सुनो 1 ब्रह्मेत्ताओं का व्रह्म न ता अपने 
आप जानने योग्य है, दूसरा कः जानन योग्य नहीं 
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३२८ चित्तसंबोधने- 


दान्तः । बह्यविद्या, तलखयुङ्गा निवाणनिवु 
तिश्च न शक्यते प्रत्यक्षयितुमन्यस्यान्यन । 
उक्तं हि- 
“मोत्लो हिन परेयो मध्वाद्यास्वादकोख्यवत्‌ 
इाति । 
तथाऽपि बाह्येभमेराचरणेश्र कस्यचि 
है यद्‌ सिद्धान्त है । ब्रह्मज्ञान ओर ब्ह्म-ज्ञान- 
निबन्धन मोक्ष-खुख यह्‌ दृसरे का दूसरे के अल- 
भव मं आने योग्य नहीं हे । कदा हे- 

“जसे मधु ( सद्‌ ) आदि के आस्वादन 
का सुखाचुभव उसके आस्वादनकर््ता के सिवाय 
दूसरे को नदीं होता है वैसे ही मोक्ष रूप सख 
भी खुक्त पुरुप के स्वन्ञेय है दूसरे के ओेय नदी 
होता हे!” इति .. 

तो भी याह्य धर्मौ ओर आचरणां से अन्य 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | प ३२६ 


उत्ञानमहिमा-ऽनुमीयतेऽन्येन । अत एषोक्तं | 
श्रीभगवता भगवदीताघु- ` | 
सतमर्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । | 
स्थितधीः कि भरभपित किमासीत त्रजेतक्िय्‌॥ 
इत्यज्ज॑नप्रश्नस्योत्तरतेनस्थितप्रञस्य ब्र | 
 छोग भी किसी की जञान-महिमा का अनुमान कर | 
ठेते हं । इस लिये शरीभगवान ने भगवद्रीता में | 


का हं | | 
“हे केदाव ! समामि मे सित स्थित-भ् | 
व्यक्ति की परिभाषा क्या है अर्थात्‌ किसे स्थितः | 
पज्ञ कहते ह, स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) व्यक्ति कां | 
भाषण क्या है, उनका चैटना ओर चलना कंसा | 
हे अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ का समस्त वहार कंसा | 

होता हे । 
ह व अजन क धरन के समाधान स्प 6 


~, लक्षण का | 
म ब्रह्मवेत्ता स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का ८ | 
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३३० चित्तसंवोधने- 


शष जि ति ती 


दयविदो लक्षणम्‌ - 
“प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतार्‌ । 
आसन्येवारमना वष्टः स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ॥ 
दुःसष्ननुद्विममनाः सखु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयुनिरच्यते । 
यः सवेत्नानभिस्नेदस्तत्तसाप्य शभाशमभम्‌ । 
ह = = 
“हे अज्ञन ! मनोगत समस्त कामनाओं का 
जव मनुष्य परित्याग कर देता है ओर अपने आप 
सन्तुष्ट रहता है तय वह्‌ स्थितप्रज्ञ का जाता ह । 
दुःखों के उपस्थित होने पर भी जिसका 
) चित्त विचलित नहीं होता है, सखो में जों 





ककः 
जदि कि के नकिः कि 5 च 7? = [का 1 


निःसयद्‌ रदता है, जिसे रागद्वेष, भय ओर क्रोध 
नहीं हं वह स्थितधी ८ स्थितप्रज्ञ ) ज्ञानी कहा 
जाता हे । 


जो व्यक्तिः सर्वत्र स्नेह से रदित है, जो 
-0. ॥५॥॥1114<511॥1 ©118\/81 \/8/8/189। (06611010. [1011260 0४ 66810011 


नाभिनन्दति न दवि तस्य प्रज्ा प्रतिष्ठिता ॥" 
इत्यादि 
अथ तत्रैव निरूपिता कह्याषेदां स्वा- 
भाविका युणा- 
“ञ्ममानितमदम्भित्वमर्हिषा ज्ान्तिराजंवम्‌ । 
आचायोपासनं शौचं स्थेयमात्विनिग्रहः॥ 


सांसारिक खुख-दःखों को पराक करके न तो उससे 
खुश होता है ओर न तो उसका द्वेष करता हं 


उसकी अज्ञा ८ ज्ञान ) भतिष्ठित ( स्थिर ) हे ।" 
| , इत्यादि 


अरह्मवेत्ताओं के स्वामाविक शुण का वहां पर 
ही निरूपण क्रिया गया हं- 

ध्मान का परित्याग, दस्म का परित्यागः 
दसा का परित्यागः क्षमा, विनच्रता? आचाय की 
उपासना, दारीर ओर मन की पविच्रता, स्थिरता; 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








३३२ चिच्संबोघने- 4 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनङ्कार एव च । 
जन्ममृत्युनराव्याधिटुःखदोषानुदशेनेम्‌ ॥ 
असङ्गिरनमिष्यङ्ग पुत्रदारणगदादिषु । . ˆ 
नित्यञ्च समचित्ततभिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥" 
इत्याद्यः 
अथ गुणातीतस्य लक्षणञ्च तत्रैवोप- 
न्यस्तम्‌ 
मन का संयम, विषयों से इन्द्रियों का वैराग्य, 
अहकार का अभाव ओर जन्म, सत्यु, बृद्धावस्था, 
व्याधि स्वरूप दुःख रूपी दोषों का अनुस्मरण । 
` युत्र स्री; गद्‌ आदिः मे आसक्ति ओर सेद 
नहीं रखन।;*अभिलपित वस्तु की धासि या अनिष्ट ॥ 
वस्तु को परासि दोनोंमे सदा समान वित्त 
रखना 1” इत्यादि 
इसके याद शणो से जो परे है उनका भी 
खक्षण वहीं पर कहा गया है- 
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ज्ञान प्रकरणम । ३३३. 


स पतित किक त् िि्दििक> 


श्रकाशञ भरवृतिञ्च मोहमेव च पारडव । 
न दष्ट सम्भवृत्तानि न निवृत्ताभे कांकति॥ 
उदासीनवदासीनो येयो न विचास्यते । 
गुणा वतंन्त इलव योऽवतिष्ठति नेङ्गेत ॥ ` 
समदुःखयुखः स्वसः समलोष्टाश्मकांचनः। 
“हे अजुन ! सत्त्व-रज-तम इनके कायगरूत 
ज्ञान-परच्ति-मोह के उपस्थित होने पर जो दष 
नदीं करते है ओर उनके उपस्थित नदीं होने से 
उनकी आकाशा भी नहीं करते हें । 
उदासीन की तरह बेडा हज सत्तव-रज-तम 
इन गुणां से जो विचित नहीं होता हैः उक्तं खण 
तो रहते ही हँ यह समभ कर जो स्थिर रहते हं, | 
अर्थात्‌ ग॒णों से जो नदीं दिरते हं । 
। दुःख-सुख दोनों मे जो समान रहते है, जो 6 
आतम स्वरूप में अवस्थित रहते हँ । जिनं देल; 
पत्थर ओर सोना सव समान ह । भिन्द भिय 
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३३४ चित्तसंबोधने- 


तुल्यप्रेयाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्दासमसस्वातेः॥" 


इत्यादि 
अन्ततो दवीसम्पात्तिश् सुष्टु सम्ययुप- 
वणिता विमोचदेवुः- 
अभय सससशदिज्ञानयोगग्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यत्नश्च स्वायायस्तप आजंवम्‌ ॥ 


अ्दिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरेशनम्‌। 


ओर अप्रिय दोनों तुल्य है, जिन्हे निन्दा ओर 
अपनी स्तुति दोनों तुल्य ह, जो धीर ह ।” इत्यादि 

आलिर मं मोक्ष का हेतु दैवी सम्पत्ति का 
भी सुचार्रूप से सम्यक्‌ वणेन किया गया है- 

८“निभय रहना, अन्तःकरण की पविच्रता, 
ज्ञान ओर निष्काम कमे मे अवस्थिति, दान, 
इन्दि का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय ( श्ुति-स्छति 
का अध्ययन ) तपस्या ओर नञ्जभाव । 

अर्दिसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, 
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शान प्रकरणम्‌ । ३३५ 


दया भूतेष्वलोलप्वं मादेदं हीरचापलम्‌ ॥ | 
तेजः षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। | 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥" | 
एते भगवहुङ्ञा यणा येषां खाभाविकाःखच॒ 
वियन्ते, ते ज्ञानिनो बह्यनिष्ठा इत्यनुमीयते । 
खान्ति, पिश्वनता ( चुगल्खोरी ) का त्याग, 
प्राणियों में दया, विक्षेप का अभाव, कोमलता, 
लल्ना ओर चंचलता का परित्याग । 
तेज, क्लमा, धेय, शारीर-मन की पवित्रता 
द्रोह का परित्याग आर अगमान का लाग । हे 
अजन { जिन्दें दैवी सम्पत्‌ भर्त ह उनके इतन | 
गुण होते ह ।” इति । 
अगवान से कथित इतने शण जिनके ॥ 
स्वाभाविक रते हं वे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी हं यह अलु- 
जान किया जाता है । केवल भगवद्गीता मेही 
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न केवलं भगवहीतापु, अन्यापि बहषु 
स्मृतिषु श्युतिषु चेवं तत्र तत्र बह्मविह्यच्षणं 
सुष्ठु तिरूपितमिति जानीहि । तथा तमपि | 
रे चित्त ! तत्तादशब्रह्मविल्नन्नणलक्ञितं भव॒ ` `: 
तचिप्रम्‌ । । 
इति शम्‌ । | 

बयवेदममृतं पुरस्ताद्‌ | 

~ _ बहप दिएमोररेण। 
नदीं किन्तु अन्य बहुत सी स्ति ओर श्रति- , 
यामं भी स्थान स्थान पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष के ~ 
लक्षण का विद्‌ रूपसे निरूपण ( कथन › किया 
गया हे यह जानो! अरे चित्त ! वैसे त॒मभी ` 
शीघ्र ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त हो जाओ॥ ` 
इति शमम्‌ । । 

यह असृतरूप ब्रह्म ही पूवं दिचामें दै | 

ब्रह्म ही पश्चिम दिद्ामेषह, दक्षिण दिदातथा ' 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | ३३५७ 


अधश्चोध्वेञ्च प्रसृत 
। ब्रहैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
इति “युर्डक ०” 
इति चित्तसंबोधने ज्ञानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
® शुभम्‌ ¢ 
न्क 


~ ~ ~ ^ ~~~ 


उत्तर दिचा में रह्म ही है, ऊपर ओर नीचे फैला . 
दओं बरह्म ही है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही विरवरूप 
हे । इति “घुण्डकोपनिषत्‌" 
इति वित्तसम्बोघन समास ॥ 
62 
® शमम्‌ ® 


भिक 
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